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आख 


यह कहना अतिशयोक्ति न होगा किं परब्रह्म का निरूपक श्रतिवाक्य 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌? श्रीटाट्भद्रजी के इस प्रमेय- 
रत्नाणव पर मी मटी-मोति ठगूदहो सकता दै । इस प्रकार के 
सुस्पष्ट, सुसंहत ओर संक्षिप्त होते हए भी परिग्रादी मन्थ यदा-कदा ही 
मिल पाते हँ । श्रीवल्लभाचार्यके धमं ओर दशनका णएेसाष्क भी 
महत्वपूरण पश्च नदीं है जिसका इस छोटी-सी कृति में विराद्‌ निरूपण 
न किया गया हो। मन्थकार का वास्तविक वैरिष्ट्य सारभूत सिद्धान्तो को 
सुस्पष्ट रूप से हृदयङ्गम कर ठेते तथा उन्हे उतनी ही स्पष्टता से उप- 
स्थापित कर देने मँ है; ओर यह कम प्रसन्नता की बात नदीं दे कि मेरे 
एक अति तेजस्वी विद्यां श्रीकेदारनाथ मिश्रके ङ्प मं हमें एक उतने, 
ही योग्य सम्पादक एवं अनुवादक मिल गये ई जिनका बालज्ञम सिद्धान्तं ` 
का अवबोध एवं प्रत्युपरस्थापन किसी भी रूपम कम स्पष्ट नर्ही हे । प्रस्तुत 
संस्करण की विशेषता यह है किं इसमें पहटी वार उद्धरणों के मूल. > 
निर्दिष्ट कर दिये गये हँ एवं अपूणं उद्धरणों को पूरा कर किया गया 
है । इन सारे उद्धरणों का मूटस्यल खोजने मे कितना समय ओर परि- 
भ्रम लगा होगा यह सोचने पर किसी भी व्यक्ति को सम्पादक के प्रति 
कृत्ता की अनुभूति हए विना न रहेगी । इतना दी नही, मरद्रण भी 
प्रायः पूण॑तया निर्दोष है । इससे पता चरता है कि सम्पादक ने फ़ 
संशोधन कितनी सावधानी से कियादहै। इस संस्करण की अनुरांसा 
करने में मक्षे हार्दिक आनन्द का अनुभव होता है । 


यह हमारे सोभाग्य की बात है किं प्रमेयरत्नाणंवकार की कुक 
कृतियाँ छप गयी हँ । श्रीवल्ञभाचायं के ब्रह्मसूजराणुभाष्य ओर भागवत- 


, 
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सुबोधिनी नामक सुविदित म्रन्थों मेंसे प्रथमके प्रारम्भिक तीन सूनां 


तथा द्वितीय के कुक अंशो पर उनकी रीका सुद्रित रूप में मिलती है । 


इन दोनों रीकाञं के अतिरिक्त, पस्तुत प्रमेयरतनाणंव के साथ ही उनके 
दो अन्य ल्घुग्रन् सेवाकोसुदौ तथा निणेयाणेव मी सुद्रित हो चुके 
हँ । निर्णयार्णव मं उन्होने लिपिकारों के प्रमाद से श्रीवल्लभाचायवंकी 
-कृतियों मे आये हए अनेक अपपाठों का वड़्ी निपुणता से निर्दया करके 


शद्ध पाठ सुक्चाये हैँ जिनसे पंक्ति का भाव पूणंतया सुस्पष्ट एवं सुसंगत 
हो जाता है । यह उनकी समीश्चात्मक योग्यता का प्रमूत प्रमाणदहै, 
उन्होने जो भी थोडे से म्रन्थ लिखि दै वे वस्तुतः साम्प्रदायिक साहित्य 
को एक महती देन है । पाण्डित्य का ठश्षण परिच्छेदो हि पाण्डित्यम्‌? 
उनके सम्बन्ध मे अक्षरशः उपयुक्त दै । उनका सिद्धान्तो का सुस्पष्ट 
अवबोध तथा सरल एवं निश्चायक प्रत्युपस्थापन निस्सन्देह प्रशंसनीय 
दै । कभी-कभी उनम अद्धत नवनवोन्मेषदालिनी प्रतिमा की श्च्क 
मिलती दै जिसे प्रमेयरत्नाःणंव में हम भगवन्मूर्तिस्वरूपविचार, देदात्म- 


` बुद्धिस्वरूपविवेक, तिरोभावस्वरूपनिरूपण तथा आधुनिक जीवविषयक 


विचार जेसे विषयों के विवेचन मं पाते दै। 


मँ अपने इस ल्घु आमुख को इस समथ ग्रन्थकार के प्रति विनम्र 
प्रणति तथा इस ग्रन्थ के सम्पादक एवं अनुवादक कौ उनके उत्कर 
कृतित्व एवं अति मूल्यवान्‌ सेवा के ययि हार्दिक बधाई के साथ समाप्त 
करता हू | 


चम्पारण्य-मधुवन नागरदास का० वांभणिया 
एलिस त्रिज २९ । ९ । १९७१ 
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उपोद्धात 


महाप्रथ श्रीमद्रल्नभाचायं द्वारा प्रतिष्ठापित पुष्टिमागं एवं गुद्धाद्वेतवाद 
के ममं को समञ्चने की इच्छा रखने वाले प्रबुद्ध पाठकों के ठाभार्थ 
बाह्म सिद्धान्त के तलटस्पशीं विद्वान्‌ एवं समर्थं ग्रन्थकार श्रीवालकृष्ण- 
भटर दारा प्रणीत श्रमेयरत्नाणेवः नामक इस प्राचीन ग्रन्थरत्न का 
पामाणिक हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करते हए हमें एक अनिवंचनीयः 
आत्मतोष का अनुभव हो रहा है । 

पमेयरत्नाणंवकार श्रीवाल्करृष्णमट--जो वाल्नम-सम्प्रदायमें श्रीढाटू- 
मह्न के नाम से प्रसिद्ध हैके विषय मं हमारा ज्ञान बहुत सीमित है} 
श्रीमूलचन्द्र॒तेटीवाला ओर श्ीषैरयलाल सांकटीया ने सेवाणूरम्‌' 
की अपनी प्रस्तावनामें उन्दै श्रीमधुसूदनमट्रका पुत्र बताया दे ॥। 
तेलङ्गदेरा के जिन सजातीय विद्धान्‌ ब्राह्मणों को गोस्वामी विद्क्नाथ 
दीक्षित ने गोकुकमें बसा लिया था उनमें श्रीविश्वनाथमटक के गोविन्द्‌ 
एवं कृष्ण नामक दो पुत्र भी ये-जिनकी एक बहिन स्किमिणीको 
श्रीविट्टलनाथ दीक्षित ने अपनी ध्म॑पत्नी के रूप में स्वीकार किया था । 


अ 


श्रीमधुसूदनमदट्र इन्दी विश्वनाथमहन के वंडाज थे । अणुभाव्यम्‌ः, 


१. १. “केचिदाचार्यज्ञातिजनाः तेलङ्गदेगीया विद्वांसो ब्राह्यणाः श्रीमद्‌- 


विटूढलेदवरप्रभुचरणैः गोठ समानीताः । तैः सह श्रीमस्प्रमुचरणेः कल्या- 


दानन्यवहारो रक्षितः । एतादृशेषु ब्राह्मणेषु द्वौ भ्रातरौ गोविन्द-ङृष्णमभट्ौ 
बभूवतुः ययोर्भगिनी श्रीरुिमणी श्री मत्प्रभुचरणेः स्वपत्नीत्वेन स्वीकृता ।. 


आत्रेयापस्तम्बविद्वनाथस्य पुत्रौ ह्येतौ । विश्वनायमटुवंश्येषु कश्िन्मधु- 
सूदनभटरो बभूव । तस्य मधुसूदनभटु स्य सूनव एते कालूमटरोपनामवालङ्ृष्ण- 
दीक्षिताः” ( सेवाफलम्‌' के प्रारम्भ में "विवरणङ्ृतां परिचयः पृष्ठ ३) । 


२. (न्.ताप्ताष्ु 85 2 १६8८०त्‌कपा 9 13 
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सेवाफरम्‌+ ओर सिद्धान्तरहस्यम्‌ के सम्पादकीय मे श्रीतेटीवाला एवं 
श्रीसांकलीया ने छ्खा है किश्रीवल्नभाचायंके वंदा की कन्याओंके 
वंशज भट कटे जाते दँ ओर श्रीकालभट भी इसीलिए. भट कदे जाते 
ये । 'दश्म-तामसफकप्रकरण-सुबोधिनी-योजनाः के "निवेदनम्‌" में 
श्रीतेटीवाखा ने श्रीकाट्भट को बागरोदी दीक्षित ओर श्री माणेजमद का 
पुत्र बताया है तथा उन्दै गोस्वामिवंश का जामाता न माननेके 
श्रीकल्याणदाखरी के मत का उल्लेख किया हे । सम्भव ह श्रीमधुसूदन- 
भट उसी प्रकार भाणेजमद्र के नामसे प्रसिद्ध रदे हों जिस प्रकार 
श्रीबालक्रष्णमट्र छालभद् के नाम से प्रसिद्धये। 

श्री तेलीवाटा एवं श्रीसांकलीया के अनुसार भ्रीटारूभट्र सम्रा्‌ 
सवाई जयसिंह (जन्म रवत्‌ १६८८ वि° तथा मृत्यु संवत्‌ १७२८ वि०) 
के आधितये ओर इस ष्टि से उन्दं ईसा की सत्रहवीं शती के उन्तराद्ध 





, प 112018621क2 {707 1116 1601816 5106. 
( 10700 प९्०, 7. 9 0 श्रीमद्ब्रह्यसूत्राणुभाष्यम्‌ ). 

१. “श्रायः श्रीमद्धोस्वामिनां दुदहितृतो वश्या भटा इत्युच्यन्ते, रादू्‌- 

^ भद्रा भपि तथैव ।*“ ( ^सेवाफलम्‌' के प्रारम्भ मे, 'विवरण्ृतां परिचयः”, 
पृष्ठ ३ )। 

२. ^""16 017€ा' ४५० 276 2150 १65९९०५९ 1 
प2114002087ए8 70701 = त४ण्ह्टापलाऽ 87 "ल ४९ 
ए10प्णा 28 31121125 07" 1.212.]18.72 ( “सिद्धान्तरहस्यम्‌, 
0601015 ०४6, . 11. ). 

३. “'बागरोदीदीक्षितश्रौलाट्भट्टकृता योजनाधुना प्रकाश्यते । 
श्रीभाणेजभदसुतेत्यनेन खछालूभटरा न गोस्वामिजामातरः अपि तु तत्पुत्रा 
इति कल्याणशालिणः 1 ( 'दशमतामसफलप्रकरणसुबोधिनीयोजना' के 


कि 


अन्त में निवेदनम्‌' पृष्ठ ४० )। 
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मे विद्यमान दोना चादिए+। सम्प्रदाय के विद्धान्‌ उन्द गोस्वामी शरी 
पुरषोत्तम ८ जन्म संवत्‌ १७२४ वि० ) का समसामयिक मानते ईर । 
श्री बाल्करृष्णमट्र ने अपनी कृतियों मं गोस्वामी शभ्रीपुरुषोत्तम का जिस 
प्रकार उल्लेख किया है उससे उक्त धारणाओं की पुष्टि होती है3। वे 
प्रायः राजस्थान के कोटा नगर मेँ रहा करते थे, जहां उनका भीवाट- 
कृष्णप्र का मन्दिर आज भी विराजमान हैः । उन्होने अपनी 

पायः सभी कृतियों के प्रारम्भ मं श्रीगिरिधारी^ तथा शओ्रीबाटकृष्ण- 


१. ““एते लालूमद्रोपनामवालकृष्णदीधिताः सम्राट्‌ूखवाईजयसिहस्य- 
ध्रिताः । सवार्ईइजयर्सिहस्तु संवत्‌ १६८८ वर्षे ्रादुभूतः, १७२८ वषं 
चच्चत्वं गतः, अतोऽस्मिन्‌ समये लाल्भदरा विद्यमाना भासन्‌ | ( भिवा- 
फलम्‌" के प्रारम्भ में, 'विवरणकरृतां परिचयः", पष्ठ २ ) । 

२. “इमे श्री मत्पुरुषोत्तमचरणसमये वंक्रमे चतुविंद्ात्युत्तरे सप्तदश्ल- 
शतके (८ १७२४ ) भासन्नितिसाम्प्रदायिकचविद्रतप्रसिद्धिः । "“ˆ वेदुष्यमहिम्ना 
चेते जयपुरपुरन्दरादिविविवमहाराजेभ्यः सम्मानमवापुः | ( वादाः" ° 
के प्रारम्भ में श्रीरमानाथभटुकिखित श्रन्यकतुपरिचयः', पृष्ठ ८ ) ॥ 

३. “अधुना तु श्रीमदाचायंहस्ताक्षरपत्रात्कुतश्चिल्लन्धाच्द्रीपुरुषोत्तम- 
गोस्वामिभिः तदुत्त रप्रन्थ आनीतोऽस्ति ।*" "अतः" "इत्यन्तो ग्रन्थो गोस्वामि- ˆ 
पुरुषोत्तमानोतो लेख्यः ।'” ( (निणंया्णवः', पृष्ठ ११ ) | 

४. ^“स्थितिस्त्वेतेषां राजपुतव्रप्रदेशो कोटानगरे आसीत्‌ । सम्प्रत्यपि 
-तेषां श्रीमद्रालङ्कष्णप्रमुमन्दिरं तत्रास्ति ,'' ( "वादावकिः के प्रारम्भमें 
श्री रमानाथमटूकिखित शग्रन्थकतुंपरिचयः', पृष्ठ ८ ) | 

५. (अ ) श्रीगिरिधारी तनोतु मङ्गलानि । ८ “नर्ण॑याणंवः' के 

प्रत्येक तर ङ्ख, “भक्तिर्वद्धनी विवृतिः" एवं श्रमेयरत्नाणंवः' 
के प्रारम्भमें )। 
श्रीगिरिधारी करोतु कुशलानि । ८ "दशमतामसफल- 


प्रकरणसुबोधिनीयोजना' के प्रारम्भ में )। 
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मञु" की बन्दना की है ओर अनेक स्थलों पर श्रीबालक्कष्ण को अपना 


( ब ) भ्रत्येकषि द्भ्य खा रमूतिमानन्दविग्रहम्‌ । 
गोवद्धंनधरं बन्दे श्रीराघ [प्राणवल्लभम्‌ | १॥ 

( “सिद्धान्तमुक्तावलीयोजना' के प्रारम्भ में )। 
रासे राधिकया समं विहरतो मोदैमुहर्नत्यतः । 
श्रीगोवद्धंनधारिणो भगवतः सेवेय पादद्यम्‌ | ४ || 

( “सिद्धान्तमुक्तावरी योजना के अन्त में ) | 
वन्दे वेदशिरःसमीडितगुणं गोवद्धनेशं प्रमुम्‌ ॥ १॥ 
( “सिदधान्तरहस्यटोका' के प्रारम्भ में }) । 
श्रीगोवद्धनघारिणं शुभकरं शङ्गा रमति भजे ॥ १ ॥ 
( “जन्मप्रकरणसुवोधिनोयोजना! के प्रारम्भमें ) } 
गोवद्धंनधरं बन्दे ब्रजराजकिशोरकम्‌ । १॥। 
व ( “सेवाफल्टीका' के प्रारम्भ }) | 
गोपिकानयनानन्दं गोवघेनधरं भजे॥ १॥ 
( 'सेवाकौमुदी' के प्रारम्भ मं )। 
श्रीगोवद्धंनधारिणं रसिकहच्चोरं किशोरं मजे ॥ १ ॥ 
( (नि्णंयार्णवः' के प्रारम्भमें )। 
देखिए, "निर्णयार्णवः' के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थं तरद्धो तथाः 
“प्रमेय रल्नार्णवः' के पूर्वाद्धं एवं उत्तरां के प्रारम्भिक शलोक । 
१, वन्दे नन्दपुराणपुण्यफलितं श्रीवालकृष्णं प्रम्‌ ॥ १ ॥ 
( “जन्मभ्रकरणसुबोधिनीयोजना' के प्रारम्भमें )।: 
वन्दे श्रीबार्कृष्णाख्यं प्रभुमानन्दमन्दिरम्‌ | २॥ 
( “प्रमेयरत्नार्णवः", उत्तरार्द्ध के प्रारम्भ में) । 
चित्ते क्रीडतु नन्दगोपतनयः श्रीबाक्कृष्णः प्ररु: ॥ २ ॥ 
( ^निर्णयाणंवः' के प्रारम्भमे )] 
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कुलदेवता १ तथा अपने को “बालक्ृष्णाङ्घ्रिसेची २' कहा है । अपने प्रायः 
सभी अ्रन्थों के प्रारम्भ में उन्होने श्रीवल्लभाचायं एवं श्रीविद्ल्नाथ की 
स्तुति की दै तथा इतिश्री मे अपने को शश्रौगोवद्धनधर-श्रीवस्लमाचायं- 
श्री विषटुरेरवरचरणानुचरसेवकः कहा है । श्रीतेटीवालछा एवं श्रीसांकलीया 





यश्ोदोत्संगसकशोभिबाककुष्णं नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
( “निर्णंयार्णवः' के चतुर्यं तरङ्कके प्रारम्भमें)। 
वेदवोधितश्यूद्धारस्याधिमावाट्मकं महः । 
सुखाकारं पर ब्रह्म बाककुष्णाभिधं भजे ॥ १॥ 
( अणुभाष्यम्‌' की टोकाके प्रारम्भमें)। 
१. यश्चिन्त्यो ब्रह्म रुदरायर्वल्छवो जनचिन्तकः । 
अस्मत्कुरपतिः श्रीमद्रालकृष्णः प्रसोदतु ॥ ५ ॥ 
( “मिद्धान्तमुक्ताव रीयोजना' के अन्त में )। 
श्रीबालकृष्णोऽस्मत्कुलपतिः प्रसोदतु । 
( ननिर्णयार्णवः', पृष्ठ ४५ ) । 
श्रीवालकृष्णः कुरदेवतं मे । 
( “्रमेयरत्नाणवः', पूर्वाद्ध, छोक २)। = 
बाककुष्णो मम स्वामी महयं भक्ति प्रयच्छतु || 
( “भक्तिवदिनोविवृतिः' के अन्त में )। 
सेवां पुष्टिपयप्रोक्तां कारयित्वा निजां फलम्‌ | 
ददातु प्रथमं देवो वाक्कृष्णो मदीश्वरः ॥ १॥ 
( “सेवाफलम्‌' की टीका के अन्तमं )। 
२. यदुक्तं वल्लभाचार्य विवृतं विद्ुलेश्वरः | 
कृतं तदनुसारयेतद्‌ बालकृष्णाङ्घ्रिसेविना ॥ १॥ 
( “सिद्धान्तमृक्तावक्याजना' के अन्त मे) । 
निखिलोपनिषद्रे्यो बालङ्कष्णो तब्रजाधिपः। 
तदद्घ्नौ बालङ्ृष्णन मया सवं समर्पितम्‌ ॥ 
( “सिद्धान्तरहस्यम्‌” के नवमइलोक की टाका को समातिमे)। 


^ 
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कै अनुसार गोस्वामी श्रीगिरिधारी श्रीकादूभट्ट के गुरुयथे; किन्तु 
भओीलालूभय्ट की कृतियों के प्रारम्भमें की गयी भीगिरिधारी की वन्दना 
गुखुवन्दना नदीं दी हेः | 

'तच्वार्थदीपनिवन्धः' के ‹शाखाथप्रकरणम्‌' के अपने उपोदृच्ात मं 
हम बता चुके ह किं अवबोध, चिन्तन ओर ठेखन की खष्टता-स्वच्छता, 
समन्वयात्मकता-सुसम्बद्धता, प्रवाह एवं प्राज्ञल्ता की दष्टिसे विचार 
करने पर श्री वालकरष्णमद्न वाज्ञम मत के अप्रतिम व्याख्याता सिद्ध होते 
है । जिन्होंने इनके मन्थो का अध्ययन किया दै उन्दं इनके वेदुष्य 
ओर प्रस्तुत श््रमेयरत्नाणेवः' आदि ग्रन्थों की उपयोगिता के सम्बन्ध सें 
शुद्धादेतभूषण ८ स्व° ) श्री रमानाथमड का यह कथन अतिशयोक्तिपूणं 
नदीं कगेगा किं "एतद्वदुष्ये तु छतमनेनक यद्यद्‌ नासविष्च प्रमय- 
रनार्णवादय एतत्छरता मन्थाः तहिं नाखप्स्यन्तव पुष्टिखम्प्रदायसिद्धान्तं 
विदुषां मतयः ।' ( वादावदिः, श्रन्थकतर परिचयः, प्रष्ठ ८ ) 1 

वाह्नभ सिद्धान्त को जिज्ञाघुओं को दयद्गम करानेके ल्िर्‌श्री 
ब्रालक्रष्णमट्र ने ख॒स्पष्ट ओर सरल भमाषामं श्रीमद्रल्नमाचायं की कुक 
कृतियों की रीका क्खी थी ओर साथ दी कुक स्वतन्त्र मन्थो की रचना 
भीकी थी। प्रस्तुत ्रमेयरत्नाणेवः', जिसमें वाह्लम मतके प्रायः 
सभी पश्च का संक्षेप में प्रामाणिक ओर सुगम विवेचन किया गया है, 
उनकी इसी प्रकारकी एक स्वतन्त्र कृति दहै । श्रमेयरत्नाणेवः' के 
साथदी श्री लाट ने सिवाकोख्दी' ओर “निणेयाणवः' नामक दो 
अन्य स्वतन्त्र मन्थ भी लिखि दै। .सेवाकोमुदी' के प्रथम प्रकरण में 
पुष्टिभक्तिमार्गींय सेवा का निरूपण तथा दूसरे प्रकरण म उस सेवा के 
विषय का निद्धारण अर्थात्‌ परमकाष्ठापन्न ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण 





१. गोस्वाभिश्री गिरिधारिणं शिष्याः । ( “सेवाफलम्‌' के प्रारम्भ 
मे, “विवरणकृतां परिचयः, पृष्ठ ३ ) 
२. देखिए, ऊपर पृष्ठ 16 टिप्पणी ५ ( ब ). 
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किया गया है । उनको यह कृति ( श्रौरमानायभटकरृतदिन्दीभाषान्तर- 
सदित, वि० सं १९७५ मे, भरो च[कृष्ण शुद्ध द्वित संस्कृत पुस्तकालय, 
व = 1 अ 
बम्ब से) छप चुकी है। निणैयाणेवः' के तीन चोथाद्रै अंश 
यें श्रीमद््ञभाचा्यं की कृतियों के सम्बन्ध में तथा दोष चतुथांशमं श्रो 
विट्ल्नाथ की कृतियों के सम्बन्य मँ विमशं उपल्न्य होता है । इस 
म्रन्थ की रचना का उदेश्य इन दोनों आचायां की कृतियों मं होने वाले 
संशयो का समाधान कर उनके तास्थ को समश्चने की चेष्टा करना दै । 
इसीलिए इस मन्थ म विवेच्य विषयों म कोई क्रम उपलन्ध नहीं 
होतार । इसमें श्रीवल्नमाचार्यक्ृत "जणुमाग्यसर्‌", “सुबोधिनौ', 'एका- 
द्शस्कन्धार्थनिरूपणकारिकाः', “तस्वाथदीपनिवन्धः', पत्रावरस्वनम्‌' 
“पुरषोत्तमनामसहचम््‌' शत्रििध्ररोकानासावकी' तथा पोडशम्रन्थान्तगंत 
यञ्ुनाषटम्‌' “नवरत्नस्तोत्र म्‌ “संन्याक्निणेथः' एवं ^निरोधलन्षणस्‌' 
ओर श्री विद्धल्नाथक्रत “रिष्पणी', “विद्वन्मण्डनम्द्‌ “लक्तिहसः', "नवरत्न 
प्रकाशः", "गोड्क!छकम््‌', ‹रसखवस्वम्‌' एवं 'गुक्षरसः' आदि के सम्बन्ध 
मे विचार किया गया है । “निणयाणेवः' से "प्रञेयरस्नाणेवः' का जिस 
प्रकार उल्छेख हुआ दै उससे यह स्पदहोजातादहै कि इसकी रचना 


१. नत्वा श्रीवल्कमाचायं प्रभुं श्राविदुकेदवरम्‌ | 
तदुक्तवोवसिद्धघथं क्रियते निर्णंयार्णवः || ३॥ 
सुबोधिन्यां निबन्धे च भाष्ये प्रकरणादिषु । 
टिप्पण्यां च तथा विद्रन्मण्डनादिषु संरयाः ॥ ४॥ 
बुद्धिदोषादुद्धवन्ति तन्निरास्ो विधीयते । 
श्रोमद्वोवरद्धनावोश्चपदाम्मोजप्रसादतः ॥ ५ ॥ 

( ननिर्णयार्णवः', पृष्ठ १ )। 

२. श्रीमदचार्यवर्याणां विद्लेशस्य च प्रभोः। 
वचो बोध्यमितीच्छातः क्रमादिनं विवस्षितः॥ £ ॥ 

( ननिर्णयार्णवः' पृष्ठ १ ) । 
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“प्रमेयरत्नाणंवःः की रचना के वाद्‌ ही हई ह° । 
दम कह चुके हँ कि श्रीटाटूमरट ने श्रीमद्वल्लभाचायं की कुक 
तियो पर टीका छ्िखी थी । श्री वल्नभाचायं के ^तचवाथंदीपनिबन्धः" 
पर उनके द्वारा लिखित “निवन्धयोजना' टीका के दोनेका उल्लेख श्री 
तेटीवाखा एवं श्री सांकटीया२ तथा ° सुरेन्द्रनाथ दासगुसञ आदि 
ने किया हे । सेठ नारायणदास तथा जेठानन्द्‌ आसनमर पुष्टिमार्गीय 
ग्रन्थमाखामं वि० सं° १९९९ मं प्रकारित ^तत्त्वाथंदीपनिनन्धः' क 
श्री हरिशङ्कर गाली द्वारा सम्पादित संस्करण में प्रथम प्रकरण (अर्थात्‌ 
'लाखाथेधकरणसर्‌' ) की योजना टीका सद्रित ह्यो चुकी दहै, किन्तु द्वितीय 
एवं ततीय प्रकरणों ( अर्थात्‌ “सवंनिणेयश्रकरणम््‌' ओर “साग्वताथं- 
प्रकरणम्‌” ) पर श्री लाटूमटट की टीका अभी नहीं उपलन्ध हो सकी दै 
अतः यह कह सकना कठिन दै कि उन्दने तत्वा थदीपनिव्न्ध के तीनों 
परकरणों की टीका छी थी। इस सम्बन्ध में यह अवधघेय दै किं उनके 
"निणयाणेवः' (की प्रथम तरङ्क) में प्रायः सात पृष्टों मे “शाख्ाथेश्रकरणम्‌' 
के विभिन्न स्थलों का विवेचन दै जो इस प्रकरण के उक्त संस्करण में 
प्रकाशित योजना रीका मे तत्तत्‌ स्थलों मे साधारण पाठमेद्‌ के साथ 
ज्यो-का-त्यों सन्निविष्ट मिक्ता है, यद्यपि ( चतथ तरङ्ग मे उपलब्ध होने 
वाढा ) प्रायः चारं प्रष्ठ का विवेचन उक्त टीका मं मुद्रित नद्य मिक्ता 
है । इसी प्रकार "निर्णयाणेवः' ( की द्वितीय ओर ततीय तरङ्गं में प्रायः 


१. एतत्तु मया प्रमेयरत्ना्णवे ख्यातिविवेके स्फुटीकृतम्‌ । 
( निणयाण वः", पृष्ठ १७ ) । 
एतच्च मया ख्यातिविवेके प्रपञ्चितम्‌ । (ननिर्णयार्णवः', पृष्ठ १८) । 
२, ^सेवाफलम्‌" के प्रारम्भ में “विवरणङ्ृतां परिचयः' पृष्ठ ३। 
३. ^ प0ा150ाफ़ ° 10081 11110500, 9०1. 1४. 
1. 375. 
, ४. श्रीवत्लमव्वृक्ष तथा उत्तरभारतीय अन्ध ( तैलङ्ग) भ 
वंशवृक्ष । 
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आघे-आघे प्रष्ठों मे तथा चतुर्थं तरङ्ग मे पायः चार प्रष्ठ ) म “सव 
नि्णयप्रकरणम्‌' के कुछ स्थलों का विमं उपट्ब्ध होता द जो शखवं- 
नि्णयप्रकरणस्‌' ( के उपयुक्त ग्रन्थमाला में प्रकारित संस्करण ) में सुद्रित 
नदी पिल्ता । 'मागत्रताथं प्रकरणम्‌ क सम्बन्धमें भी 'निणैयार्णंवः' में 
दो स्थलों पर विचार किया गयाद्ै, एकतो द्वितीय तरङ्ग के धारम्भ 
मे, जर्दा श्रीवल्लमाचायं द्वाय नवमस्कन्धनिवन्ध की ७९वीं कारिका 


मे कदी गयी इस बात की पुष्टिके लिए कि श्रीरामचन्द्र का जन्म पुष्य 
नक्षत्र में हआ था श्रीपद्वाल्धीकीयराभायण के अयोध्याकाण्ड के 


पन्द्रह सगं का एक धोक उद्धत किया गया दै ओर दृसरे वतीय तर 
मसे ( प्र ४८-४९ पर ), जहां पञ्चमस्कन्धनिवन्ध की सङ्लाचरणकारिका 
के सम्बन्ध मं विवेचन किया गया द| 
श्री लाभ ने श्रीमद्धागवत कौ श्रीवल्ञमाचायंक्त “सुत्रोधिनीटीका' 
की भी योजना नामसे एक व्याख्या ल्खिी थी जिसका उज्ञेख अपने 
ग्रन्थो मं यत्र-तत्र उन्होने स्वयं किया है" । दशमस्कन्ध के जन्मप्रकरण 
( अर्थात्‌ अध्याय १-४) की सुबोधिनौ की उनकी योजना ( वि सं° _ 
१९८३ मं श्री म्मलाल शालनी एवं श्रीहरिङृष्ण दाली द्वारा, निर्णयसागर 
ग्रेस से प्रकाशित ) 'जन्मनत्रकरणसुवोशिनी' में तथा तामस परमाण, ममेय 
ओर साधन प्रकरणों (अर्थात्‌ अध्याय ५२८) की उनकी योजना ( वि° 
सं° १९९३ में श्रीधेयंकाठ सांकटीया द्वारा प्रकादित ) सखंबोधिनीविवरण- 
त्रयस्‌ मेँ मुद्रित हुई थी । तामसफल्प्रकरण ( अर्थात्‌ अध्याय २९-३५ ) 
की सुबोधिनी की उनकी योजना श्रीमूलचन्द्र तेटीवाटा तथा श्रीवाडी- 
लाठ शाहं ने (वि संवत्‌ १९८१ मं "गुजराती न्यूख' मद्रणाख्य से 
मुद्रित करा कर ) प्रकाशित की थी । इस प्रकरण के अन्तिम अध्यायकी 
योजना सम्पादकं को उपर्न्ध नदीं हो सकी थी अतः वह इस पुस्तक में 
मुद्रित नहीं की जा सकी । यह रीका संक्िसरदहै ओर इसके प्रारम्भ में 
स्वयं श्रीबालकृष्णभद्र ने छिखा है कि “इह पन्नाध्यायीसुबोधिन्या अथः 


१. देखिए, पृ २६६ पर परिशिष्ट २ का अन्तिम वाक्य | 
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स्फुटतया विस्तारेण च रिप्पण्यां निरूपित इति मया योजनायां ताः 
फष्िकाः न विचियन्ते, छन्तु रिप्पण्यां या फद्ठिकाः न विचरता: ता एव 
योज्यन्त दत्यारूरुनायस्‌  । 

भीवल्लभाचायंकृत “एकादशस्कन्धाथंनिरूपणकारिकाः को श्री लाटू 
मटर "सुबोधिनी" से सिन्न अन्थ मानते है। इन कारिकां की उन्होंने 
विस्तृत व्याख्या लिखी हैर जिसे निणंयाणंचःः मे सन्निविष्ट कर 
दिया देऽ । 

“घोडदाग्रन्थ' के नाम से प्रसिद्ध श्रीवल्लभाचायंविरित सोटह 
ल्घु्रन्यों में से कुछ पर श्रीटाटभदलिखित टीका मिलती दै । इन 
कृतियों मे आनेवाटी "सिद्धान्तमुन्छातलीः नामक कृति की उनकी 
“योजना! नाम से लिखी गयी टीका विक्रम संवत्‌ १९४१ में “सद्धमं- 
स्मारकः" के द्वितीय वषं के प्रथम मासकेञ्ङ्कमेचकपीथी। श्री चेयं 
कार सांकलीया द्वारा वि० सं° १९९६ में प्रकटित ( छः टीकाओं तथा 
दो परिशिष्टो सहित ) “सिद्धान्तञयुक्तवली' मेँ भी इस टीकाका सुद्रण 
हो चुकादहे। वि० सं° २०१६ मं गोस्वामी श्रीदीक्षितजी महाराज ने 
इसे अपनी “विषमर्थरूटिप्पणी' से विभूषित कर॒ “ङघुव्याख्याग्नन्थ- 
समुच्चयः" में प्रकारित किया है। “सिद्धान्तरहस्यम्‌, “मक्तिवद्धिनीः 
ओर “सेवाणल्स' की उनकी रीका श्री तेटीवाला एवं श्री खांकटीया 
द्वारा प्रकाशित /लिद्धान्तरहस्यम्र ( एकाददाविवरणसमेतम्‌, वि० सं° 
१९८० में ), “मक्त्विद्धिनी' ( चतुदंशविद्तिसमेता, वि° सं° १९७७ 
म ) ओर *सेवाफलम्‌' ( द्वाद्दाविवरणसमेतम्‌, वि° सं° १९७२ में ) में 
मुद्रित हो चुकी है । “नवरत्नस्तोत्रम्‌' पर उनकी कोई टीका उपर्न्ध 


१. ^तामसफलप्रकरणसुबोधिनीयोजना', पष्ठ १ । 

२. एकादशस्कन्धाथंनिरूपणकारिकाः सुवोधिनीतो भिन्नतयेवोपलम्य- 
मानाः सन्ति.“ अथेतासां व्याख्या । ( ^निर्णंयार्णवः' पृष्ठ २९-३० ), 

३. देखिए, 'निणंयार्णवः', पृष्ठ २९-४० | 


सि याया 
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नदीं है । श्री पुष्टिमार्गीय पुस्तकालय नडियाद्‌ से विण सं° १९९८ म 
प्रकाशित "नवरत्नम्‌' में श्रीकाट्‌मट्रटिखित एक "परिदिष्टम्‌' ( प्रष्ठ ३८- 
३९ पर ) छपा दै जो वस्तुतः उनके निणयाणेवः' की प्रथम तरङ्ग ( के 
्ष्र १३-१५ ) से उद्धत नवरत्नविषयक विमदा तथा द्वितीय तरङ्ग (के 
प्रप्र २७-२९ ) से उद्धत नवरत्नप्रकाशच ( नवरत्न की श्रीविद्रटनाथक्रत 
टीका ) से सम्बद्ध विवेचन दही वि० सं° २००७ म प्रकाडित 
“श्रीवदलमवंशचरक्च तथा उत्तरमारतीय आन्ध ( तेचज्ञ ) मयट्ट वंशब्क्ष" 
( प्रष्ठ १२) में उल्लिखित श्रीलाटभदट्कृत (नवरव्नस्फुटख्ेख' से भी 
सम्भवतः परिशिष्ट रूप में मुद्रित यह लेख दी अभिप्रेत दहै। इसी प्रकार 
चि° सं° २०१७ मे प्रोफेसर गोविन्दलाक हरगोविन्द भद्ध द्वारा सम्पादित 
"पत्रादखस्वनम्‌' म, (पत्रावखम्बनस्‌' की श्रीठाटूभद्रकृत किसी टीका के 
अभाव मेँ, (निणयार्णवः' में आये पत्रावलम्बनविपयक विमशं को “वाक- 
कद्ग मदुटविरचिते नि्णयार्णवे पत्रावल्म्बनम्नन्थविमशेः' शीषंक से परििष्ट 
केर्पमे (प्रष्र ८०-८१ पर ) मुद्रित कियागया है। इसी तर 
'ययुना्रकस्‌', 'संन्यासनिणंयः' ओर “निरोधलक्चषणम्‌' पर भी उनकषि 
टीका उपलब्ध नहीं है यद्यपि निणेयाणेदः' म इन तीनों कृतियों के 
सम्बन्ध सै विचार किया गया है । “षोड्भ्रन्थ' के अन्तगंत आने वाले 
वाख्वोधः', प्पुष्प्रवाहमर्याद्मे दः१, “अन्तःकूरणप्रबोधः', "दिवेकधेर्या-^ 
:, श्रीच्णाश्नयः१, “नुःश्छोकी, 'जलमेदः' ओर “पच्चप्द्यानिः पर 
उनकी कोड दीका नदीं मिलती है । (निणेयाणैवः' म भी इन कृतियों 
के सम्बन्ध मे को विवेचन नदीं मिल्ता दहै । एेसी स्थिति मं 
किंसी निश्चयात्मक प्रमाण के अभाव मं हमारे किए यह कह सकना 
कठिन दहै किं उन्होने बोडसाम्रन्थ के अन्तगंत आनेवाठे सभी लघुम्रन्थों 
की टीका लिखी है ओर इसीलिए “सेवाफलम्‌' के प्रारम्भ में “विवरण- 
छतां परिच्यः' ( प्रष्ठ २) मे कंडे गये, श्री तेटीवाल्ा एवं श्रीसांकटीया 
के, (निणंयाणव-प्रमेयरत्नाणंव-षोडश्चयन्थविवरणाद्यो बहवो अन्थास्तेषां 
्रकादाकत्‌ न्‌ प्रतीक्षन्ते, इस वाक्य मे हुए षोडशग्रन्थविवरण के 
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उल्छेख का हम यदी अमिप्राय समक्षते हं कि शरी लाटूमय्ट्‌ ने षोडश्- 
मन्थ के अन्तर्गत आने बाले कुक लघुप्रन्थों का विवरण लिखा दै जिनके 
प्रकारित होने की अपेश्चा है। इस सम्बन्ध मे पं श्रीधर शमां पाठक 
तथा डो° सुरेन्द्रनाथ दासगुप्च के कथनों+ का भी यदी तात्पयं समन्चना 
चाहिए । | 
श्रीटाट्भय्ट ने श्रीमद्रल्लभाचायविरचित ्ह्यसूत्राणु लाप्यम्‌ 
पर भी एक टीका छ्खी थी जिसका विभिन्न विद्वानों ने “अथुनाष्य- 
निगृढाथप्रकारिकार', “अणुमाप्यविदरणाथप्रकािकाञ' तथा “योजनाः 
नामों से उल्लेख किया दै । श्रीतेटीवाला का मतद कि श्रीलाटूभटने 
अणुभाष्य पर योजना नाम से दीका छ्खिना प्रारम्भ किया था-- 
जिसे बाद मं उन्होने "निगृूढाथेप्रकाक्चिकाः नाम दे दिया, किन्तु यह 
टीका वे पूरी नदीं कर सके । अणुभाष्य के त्रिसू्ीपरमित भागक 


१. लाटभद्रानां ग्रन्थाः, पोडशग्नन्यटीकाश्च | ( श्रौ मदणुभाष्यम्‌ , 

~ भाग २, उपोद्घातः, पृष्ठ ४६ ) | 

6. 15101 0 [ताद 21110807 0]. [४., 
7. 378. 

२. देखिए, सेवाफलम्‌ ( द्वादश्चविवरणसमेततम्‌ ) के प्रारम्भ में 
श्री तेरीवाला तथा श्री साकरीया द्वारा किखित “विवरणकृता परिचयः. 
पृष्ठ ३ गौर 8. प. [ण्णः ^ पवाञ0ाषफ 9 [ताभ्य 
21110800, # 01. 1४. 1. 378. 

२. श्रीवल्लभवशवक्ष तथा उत्तरभारतीय आन्ध्र ( तंखङ्गं ) भट 
वंशवृक्ष, पृष्ट १२। 

४. 18 1प0 19. ..... 1185 81671066 0 ५1166 
2 ९0 00 116 ^ एप 31852» 06 085 7101 
(्ग्णाण€€त € 38716. [25 (णणणा€्पशि क 15 ०976 
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ओीलालुभद्रकृतटीका का सुद्रण, 'यूढाथदीपिक्ा' के नामसे ( पुषिमाग- 
सिद्धान्तकार्याखय, बम्बई से सन्‌ १९२१ मँ प्रकाशित, पञ्चटीकासहित 
अणुभाष्यकरे चरिसूव्रीपरिमित भागसं) हो चुकादै। 


शप्रमेयरस्नाणवः' करे ूर्वाद्धंमाच्र का मूल चौखम्बा संस्कृत बुकडिपो 
चनारस चे प्रकारित होने वाटे चौखम्बा संस्कृत सीरीज्‌ के ९७ वें गुच्छ 
के अन्तगंत श्रीरामकरष्णमद्रविरचित-प्रकायाख्यव्याख्यासंवल्ति "अद्धा 
देतमार्वण्डः' के साथ, जनवरी सन्‌ १९०६ मे, विद्यादिलास प्रेस 
बनारस से छपा था, जिसका संयोधन शुद्धाद्वेत सम्प्रदाय के विद्वान्‌ 
श्री रत्नगोपाल मद्रने किया था। इस संस्करण मंनतो कोर भूमिका हे 
रन परिधिष्ट। एक दही प्रकारके यादप मं प्रष्ठा लम्बे अनुच्छेदों में 
गद्य-पद्य का मेद या अल्प-विराम, उद्धरण-चिह् आदि का प्रयोग करिये 
विना दी सारी पुस्तक ४४ प््ठोंमं छप डाली गयी द जिसते प्रबुद्ध 
पाठकों को भी अं समञ्चने मे कथिनाई होती है क्योंकिं अनेक एेसे 
स्थल ह जदा, उद्धरणों के मूढस्थल का कदींभी निर्देश न होने क. 
कारण, पाठक यह नहीं निश्चय कर पाता कि वाक्य का कितना अंडा 
उद्धरण दै ओर कितना मूक अन्थका अंशा। अन्थ में संशोधन में 
परिश्रम किया गया है फिर भी सुद्रण की अनेक अशुद्धिर्या रद गयी हं, ~ 
जिनका शुद्धिपत्र देनेकी आवश्यकता नदीं समञ्ची गयी हे । 


दस पूर्वाद्धंमात्र के मूलमात्र का दी पुनः प्रकाशन साठ वधं बाद्‌ 
याराणसेय संस्कृत विद्वविय्याछय के अनुसन्धान संस्थान से वज्ञभवेदान्त- 
म्रन्थमाढा के प्रथम पुष्पके रूप म ( सप्रकाश् छद्धाद्वंरमातेण्डः' 
ओर श्रीदरिरायविरचित श्रद्यवाद्‌ः' के साथ, ) सन्‌ १९६६ मं हुआ है, 


ग 1771 85 योजना 0156 80 760. ऽ तिगूढार्थप्रकाशिका". 
“श्नो मदुब्रह्मसूव्राणुभाष्यम्‌' ( रदिमपरिवृहितम्‌ ); तृतीयाध्यायस्य तृतीयः 
पाद्‌: | 10770 पल्ला, ए. 9. 
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जिसके सम्पादक वाराणसेय संस्कृत ॒विख्वविद्याल्य मे शुद्धादैतवेदान्त 
के अध्यापक श्री सत्यनारायण मिश्र, न्यायवेदान्ताचार्य, एम्‌० ए० ह । 
इन दोनी संस्करणों का सक्षेपमें निर्देश करने के लिए प्रस्त॒त 
उपोद्धात में हम क्रमशः “चौ° सं०' ओर (“व° सं° संकेतं का प्रयोग 
करगे तथा प्रस्तुत संस्करण का निर्देश श्र° सं=` इस संकेत से करेगे | 
वाराणसेय संस्कृत विद्वविद्ाख्य के उपर्युक्त प्रकाशन मेँ मुद्रित 
सप्रकार “उद्ाद्रौतसार्तण्डः' तथा ्द्यवाद्‌ः' के सम्बन्ध मे विचार के 
प्रकृत उपोद्धात में अप्रासङ्किक ओर अनावश्यक दोनेके कारण हम 
इसमें छपे ्रमेयरत्नाणंवः' के बारे मँ ही अपना मत प्रकट करेगे । 
व० सं० कै प्रारम्भ में वाराणसेय संस्कृत विद्वविद्याख्य कं 
अनुसन्धान-संस्थान क सद्चाटक पं० बल्देव उपाध्यायकीदोप्रष्ठोंकी 
 म्रस्तावना है जिसमे कहा गया है कि, 'सर्वषामेतेषां अन्थानां सम्पादनं 
वाराणसेयसंस्क्रतविश्चविश्याख्ये वद्छमवेदान्ताध्यापकरेन श्रोसत्यनारायण- 
, मिश्रेण लोभनं व्यधायि । अन्धारस्मे च प्रमेयवहूलां वेदुप्यपूर्णा भूमिकां 
निर्माय संस्करणस्यास्य महत्वं सयुच्रीतस्‌ ।' (्रास्ताविकम्‌,, प्रष्ठ खः) । 
तदनन्तर इन वाक्ष्यो मे प्ररांसित सोह प्रष्टं का एक “उपोद्धाहःः 
„ है जिसके अन्तमं छपा है, निवेदकः सत्यनारायण्चिश्चः । 
यह उपोद्धात संस्कृत विदवविद्राख्य के पकारानों की गौरबपूणं 
परम्परा से परिचित व्यक्ति को विचार करनेके लिए वाध्यकरदेता 
दै । इसका प्रथम अनुच्छेद तो मानो कनरगुत वार्यो को समश्चने का 
अम्यास करानेकेर्िएि दी छिखा गथा है, परवतीं अन॒च्छेदोंमंभी 
वाक्यरचना के दोथिल्य के साय ददी 'विद्भन्मण्डनरीका हर॑तोषणी नामः 
तथा श््रीहस्सियचरणानां जन्म खं० १६७७ वस्सरे अभूवन्‌" जेसे 
अयुद्ध वाक्य भी मिल जाते ई। हरितोषिणी टीकाके प्रारम्भ के 
दोक उदूधृत करते समय इतना भी ध्यान नदीं दिया गया है कि 
“विट्रकेशाढ चरियुग्मकम्‌' को “विद्धखेकशोऽङ.चधियुग्मम्‌' छाप देने से शेक 





घछपोदात 27 


तो अशुद्ध हो दी जायेगा, पाठक नमस्य विदटटेश को ही नमस्कतां समश्च 
बैठेगा ओर श्लोक का अथं न लगा पायेगा । 


श्रमेयरटनार्णवः' ओर उसके ठेखक के सम्बन्ध मे सम्पादक महोदय 
को जो कुक कहना है उसे उन्होने एक छोटे से अनुच्छेद में 
कह डाटा दहै जिसे हम यों ज्यों का त्यों उदृधरत कर रहे ह। 

“प्रमेयरस्नार्णव्न्थस्य रचयिता श्रीनाककृष्णमटह आसीत्‌ । एतस्य 
ग्रन्था अपरेऽप्यनेके सन्ति । येषु श्रीमदूमागवतपुराणस्योपरि स्वतन्त्रा 
निबन्धाः चुध्रसिद्धा; । प्रञ्ुख एको निर्णयार्णवनासशो अन्थोऽप्येतस्ये व 
विराजते | तथाऽन्येऽपि बहवः स्वतन्त्रा निवन्धा वतन्ते । एतस्य महा- 
ुमावस्य विशपसस्वन्धः षषटपीठेन सहालीत्‌ ।` ( उपोद्धातः, प्रष्ठ घ ) । 

उपयुक्त कथन के अनुसार श्री बाट्करष्ण मह के “अन्य अनेक 
ग्रन्थ हँ जिनमें श्रीमद्धागवतपुराण पर स्वतन्त्र निवन्ध सुप्रसिद्धः है ।' 
उनके अन्य "बहुत से स्वतन्त्र निथन्ध मी हँ किन्तु दैवदुर्विपाक 
से केवठ हमं दी नदीं अपि तु वाल्लभसाहित्य के किसी भी अन्य टेखकः 
प्रकारक या अनुयायी को मी आज तक श्री बालकृष्ण मटर द्वारा 
श्रीमद्धागवत पर छिखि गये इन “सुप्रसिद्धः स्वतन्त्र निबन्धो" के दशन 
नहीं हुए दे। न जानेक्यों इसर्मसे किसी एक का भी नामोल्लेखः 
तक करना उचित नदीं समञ्चा गया । “अन्य वह्ुत से स्वतन्त्र 
निनन्धा' मंसे भी किसी का नामोल्टेख करने तक की आवरयकता 
भी नदीं समक्ची गयी । इसी प्रकार पूर्वोद्धृत अनुच्छेद के बाद्‌ 
वाले अनुच्छेद यें कहा गया है, “सञ्ुपरभ्यन्ते हरिदासविरचिताः 
सहस्रशो अन्थाः' अर्थात्‌ गोस्वामिश्रीहरिराय क छ्खि हज्ञारों अन्थ 
मिरते हँ । यदि यहीं पर यह भी लिखि दिया जाता करि समुपरन्ध 
होने वाले श्रीहरिराय विरचित दज्ञारों अन्थ कोन-कोन ह तथा कां 
मिल्ते ह॑तो सचमुच वाल्ञभ सिद्धान्त के अनुसन्धानकर्तांओं का 
बङा लाभ होता ओर प्रस्तावनाटेखक का यह विदवास साथक हो 
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जाता किं इस प्रकाशन से जिज्ञासुओं एवं अध्यापकों का बड़ा उपकार 
होगा, क्योकि बाल्लभसिद्धान्तविषयक उपलब्ध वाञ्य के समम अर्थो 
की संख्या भी अमी हजारों मे नदीं पर्हुच पायी है । 
इस (उपोद्धातः के तीसरे प्रष्ठकी चतुर्थं पक्तिसे लेकर सच्रह 
पक्तिर्यो श्री जयक्ृष्णदास हरिदास गुप्त द्वारा वि ° सं° १९८५५ मे प्रकाशित 
श्रह्यवादसं ग्रहः" की श्री हरिशङ्कर शाश्नी द्वारा क्िखित (अथेदं किचित्‌ 
भरस्तूयते' दीषरंक से मुद्रित प्रस्तावना के प्रथम पृष्ठ से अविकठख्पमें 
ठेटी गयी है, दोनों मे अन्तर केवक यदीद किंश्री हरिशद्भर शाखी 
की प्रस्तावना मं तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की भ्वगुवल्ली के प्रथम अनुवाक के 
यतो वा इसानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीचन्ति यसप्रयन्त्यभि- 
संविशन्ति इस रूप म सुद्रित उद्धरण को उपर्युक्त उपोद्धात सें 
दो भागों मे विभाजित कर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति"; ““यस्प्रयन्त्यभिसंविदान्ति' इस रूप मे छापा गया 
है जिसका परिणाम यह होता है किं पदृने वाला यदी समन्ता है किं 
ये श्रुति कै विभिन्न स्थलों के स्वतन्त्र वाक्य ह । 
हसी प्रकार प्रष्ठः के प्रारम्भसे लेकरप्रष्ठ द्‌ की इद्धीसवीं 
पंक्ति तक की प्रायः पाँच प्रष्ठोंकी सामग्री भीश्री दरिश्ड्धर साल्लीकी 
उपर्युक्त प्रस्तावना ( के प्रष्ठ ३-७ ) से ( अशयुद्धियों सहित ) अक्षरशः 
ठे ली गयी है| अवधेय है कि इस उपोद्धात के इसी अंशको इष्टिगत 
करके श्रास्ताचिकम' मे उपोद्धातटेखक के सम्बन्ध में कहा गया हे फि, 
"वेदान्तस्य तरभरस्थानेभ्यो वद्छमवेदान्तस्य पाथंक्यसमीक्षणं तस्येदद्विप- 
-यिणीं ले्ुषीं निर्वाधं प्रकटयतीति सोऽपि नितान्तमा्तीविरभ्यहंणीयः ।' 
( ्रास्ताविकम्‌ प्रष्ठ 'ख' ) । 





१. शशुद्धाक्षरमंद्रितमिदं ग्रन्थत्रयं शुद्धादततत्त्तजिज्ञासूनां छात्राणाम- 
ध्यापकानाच्च भृश्मुपकरिष्यतीति दृढं विश्वसिमि । ( श्रास्ताविकम्‌', 
"पृष्ठ खः ) । 
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इस “उपोद्धातः के प्रष्ठ “ङ' की चोवीसवीं पक्ति से ठेकर पृष्ठ “ड 
की वारैसवीं पंक्ति तक का प्रायः आट पृरठां का वह अंश जिसे बुद्धिस्थ 
कर प्रस्तावनाटेखक ने सम्पादक महोदय की प्रशंसा करते हुए अपने 
श्रास्ताविकम्‌' मे कहा दै कि "भूमिकायां बह्मणो जीवस्य जगतश्च स्वरूप- 
विभ्यो नितरां स्पष्टतया विहितः, वस्तुतः ( भाण्डारकर ओरिएण्टलक 
रिसं इन्स्टीख्युट से सन्‌ १९२६ मं प्रकाशित बाख्वोधिनीसदितम्‌,. 
“श्रीसदणुनाष्यम्‌' के द्वितीय मागमे मुद्रित ) पं° श्रीधर शमां पाठक 
द्वारा लिखित पचपन पष्ठ के विद्रत्तापूणं उपोद्धात के प्रथम छन्बीस 
प्रष्ठा के बीच-वीच के वामयं को अविकल रूपमे गृहीत कर तैयार कर 
लिया गया है ओर इस अंश मे एेसे वाक्य खोज सकना कठिन दै जो 
श्री पाठक के उपोद्धात (के प्रथम छव्वीस पष्ठोंकेञअंडश) से ज्योँके 
त्यों नलेख्यिग्येदों। इतना ही नदीं मूख्स्थलनिर्देश भी केवल 
उन्दी उद्धरणों का किया गया है जिनका मूरस्थक शरी पाठक के 
उपोद्धातमे निर्दिष्ट दै। कदी-कदीं छ एेसी नयी गरूतिर्या मी की 
गयी है जिन्दं केवल प्रूफरीडिग की भटे कह सकना भरिकठ है; 
उदाहरणार्थं श्री पाठक के उपोद्धात के, २ माप्यकारास्तु स्वमाहा्म्य-. 
दश्श ना्थमेव ब्रह्मणातमनः सकाशात्‌ सर्वा सवंविधा खष्टिनिरमायि तेन 
न पूर्वोक्तवेषम्यदोष इति समादधुः" ( प्रष्ठ 8 ), “्लोऽत एव ( घर 
सू० २।३।१८ ) इति सूत्रप्रामाण्यात्‌ "“** ( षष्ठ ८ ), तथा ““सवं- 
खल्विदं व्रह्म तज्नरानू्‌" इति श्रव्या -ˆ”” ( पृष्ठ १४ ) इत्यादि वाक्य इस 
उपोद्धात मे क्रमशः, “(८ २ ) माष्यकारस्तु स्वमाहात्मयप्रदृशोनाथमेव 
बरह्मणामनः सकाशात्‌ सर्वा सवेविधा खष्टिनिं्मायि तेन न पूर्वोक्त- 
यैषम्यदोष इति समादधुः 1 ८ प्रष्ठ छः ), “जीव एव (ब्र सूर 
२।३।१८ ) इति सूत्रप्रामाण्यात्‌ “ˆ” ( प्रष्ठ (जः ) तथा “सवं खड्विद्‌ं 
ब्रह्म; तजखानिः इति श्चव्याः“ˆ”* ( पृष्ठ जः ) इत्यादि स्पों मं छपे हं । 

अन्तिम प्रष्ठ द्‌" के अन्तिम अनुच्छेद मे सम्पादक ने पुस्तकं के. 
्रकादान के लिए द्रव्य देने वारे छ्खनऊ के वैष्णवों तथा बिबिध 
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रकार से सहायता करने वाङे अपने दो भिय शिष्यं को धन्यवाद देवे 
हए भगवान्‌ से उनकी समुचित उन्नति करने के किष प्राथना की है। 

यह लिखते हुए हमे अत्यन्त संकोच ओर खेद का अनुभव हो 
रहा है किं जिनसे द्रव्य आदि की सहायता मिटटी उन्है अपने उपोद्धात 
के अन्त मँ धन्यवाददेना न भूलते हए भी सम्पादक महोदय ने उन 
कठेषर्का का अधमणता्वीकृतिपूवंक उपकारस्मरण करने या उन्दं धन्यवाद 
देने के साधारण रि्टाचार का पान करना तो दुर उनका नामोल्टेख 
तक करना आवश्यक नदीं समश्ना जिनके वाक्यों को अविकल 
रूपमे मुद्रित कर उन्दने अपने सोलह पृष्ठके उपोद्धात के तेरहसे 
अधिक पष्ठ पूरे कर ल्य हं | 

्ौ०संभ्में मृद्रणकी प्रक्रिया में कदी-क्ीं कुक अंडा छपनेसे 
छट गये दै" | व०्संभ्मे पेसेसमभी अंशतो छूटी गये पेसे 
अनेक अन्य अंडा भी छपने से छट गये हँ जो चौ० सं० में मुद्रित मिकते 
हैऽ | इनमे से करै छट तो छोटी होती हए भी मूर को अब्याख्येय 
वना देने बाढी दै“ ओर कई काफी ठम्बी तथा अनर्थकारिणी^ ह । यदि 

१. उदाहरणार्थं देखिए, चौ० स ० पृष्ठ ३ पंक्ति १९ तथा प्र° संर 
पष्ठ १२; चौ० सं० पुऽ ४ पं० २३-२४ तथा प्र० सण पु० १८ 
चौ० सं० पष्ठ ९ पं० २८-२९ तथा प्र° सं° पृष्ठ ४०-४१; चोौ० सं० 
पष्ट ४२ पंक्ति १७ तथा प्र०° स° पृष्ठ १९९-२०० | 

२. मिकाइए, उपरिखिखित टिप्पणी तथा व खं० पु ६८ पं० 
७-८; पु० ६९ १० २०; पु० ७५ प० २३-२४ तथा पृ {२०प० ४। 

३. भिलाईइए, पृष्ठ-पंक्ति पु ०-पंक्ति पु ०-पक्ति पू ०-पंक्ति पृष्ठ-पक्ति 

चौ° सं° २।१७ ५।२४-२५ १०।१ ३१।२० ४३।१३ 
व° प° ६५।२१ ७१।६ ७६।१ १०६।१ १२१1९१० 

४. उदाहरणाथं देखिए, चौ° सं० ४२ पं* १७, व° घं° पृ० १२० 
पं० ४ तथा प्र° सं पृ० १९९-२०० इत्यादि । 

५. उदाहरणा देखिए, चौ० खं०, पृ०३ पंक्ति १९; वण सं 
प० ६८ पंक्ति ७-८ तथा भ्र° सं ° पृष्ठ १२ इत्यादि । 
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उद्धरणों को मूलस्थल मेँ देख कर छापने की चेष्टा की जाती तो इनमे से 
बहुत-सी गलतियों बचायी जा सकती थीं । 

चो० सन्मे उद्धरणोांको न तो उद्धरणचिह्णां के अन्तगत रखा 
गया है, न उनके मूलस्थलों का निर्देश किया गया हैओंर न उन्हं 
भिन्न प्रकारके टादपमें छापादीगयादहै। वण खं०्में भमी उद्धरणों 
का टाइप-परिवतन या मूरस्यलनिर्देश नहीं किया गया है किन्त 
कहीं-कहीं उद्धरणचिह्णो का प्रयोग अवद्य किया गया दै ओर इस 
प्रक्रिया में न केवर अनेक उद्धरणों को एक साथ एकी याइपमें एक 
दी उद्धरणचिज्घ के अन्तर्गत रखकर अनेकं उद्धरणों को एक समञ्च लेने 
के भ्रम को अवकाश दिया गया ह * अपितु कदं मूटग्रन्थ के वाक्यों को 
ही उद्धरणचिह्वों मे रखकर ओर उन्दै उद्धरणों से जोड़कर प्रक्रत ग्रन्थ 
के उन अशोके मी उद्धरण होने का भ्रम पैदा किया गया दैर तो कदीं 
उद्धरणके एक अंशको दी उद्धरणचिह्णों के अन्तगतं रखकर आधे 
उद्धरण के बाठकृष्णभटरलिखित वाक्य होने काउ | 


संस्कत पुस्तकों का केवल मूल सम्पादित करने ओर उसमें भी 
उद्धरणों के मूलस्यल का निर्देश करने की उपेश्चा करने बाला सम्पादक 
यदि प्रमादी ओर आलसी हआ तो अ्रन्थ का अथं समक्षना भी आवश्यक 
नदीं समक्षता । एेसे सम्पादक को न तो उद्धरणों का अर्थं समश्चनेकी ° 
आवश्यकता का अनुभव होता है ओर न पाठक को उनका अथं समञ्चाने 
के दायित्व का बोध । सी स्थिति में उद्धरणों के पाठ को शुद्ध करना 
भी उसके छिए अपरिहायं नहीं रह जाता । किन्तु मन्थ को समञ्च कर 

१. देखिए, व ° सं ° पृष्ठ ६५-६६, मिकाइए प्र° सं० पृष्ठ ३ | 

२. देखिए, व° सं ° पृष्ठ ९७, “डदेवजीवेषु यं जीवंः-““प्रजायते"”; 
मिकाइए, प्र° सं० पृष्ठ १२० । 


३. उदाहूरणाथं देखिए, व° सं° पृष्ठ १२२ पंक्ति ३-४ तथा प्र° 
सं° पृष्ट २०८ । 
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. उसका एक दूसरी भाषामं स्पष्टाथं अनुवाद्‌ कर मूक ओर अनुवाद 


दोनों की भाषाओं को जानने वाटे पाठक तक पहुचाने के दायित्व को 
स्वेच्छया स्वीकार करने वाटे सम्पादक को उद्धरणं का मूलानुसारी, 
सम्प्रदायसम्मत शुद्ध पाठ निर्धारित करना दी पड़ता है ओर इसके लिए 
उन्दै उनके मूरत्थर मे खोजकर समन्नना अनिवार्यं हो जाता दै । 
श्रमेयरत्नाणेवः' के अ्रावधि भ्रकादित संस्करणों मे उद्धरणों के मूल- 
स्थर का निर्देश नदींक्रियागयादै। व° सं° मेंतो, सम्भवतः अर्थं 
समञ्चने की अपरिदायं आवश्यकता का अनुभव न करने के कारण, 
सम्पादक ने अनेक उद्धरण इस प्रकार मुद्रापित किये द किं उनका कुक 
अथंदी नदीं रह गयादहै"। करदी-कहींतो वे केवल निरर्थक दी नही, 
अन्थकर भी हो गये हैर । करई उद्धरणों के भावात्मक वाक्यों को इस 
प्रकार छपाया गया दै किं वे अभावात्मक हो गये ह । उदाहरणार्थं व° 
सं० के प्रष्ठ ८० पर श्रञ्ुव्वेन हरेः स्पती ोकस्वे न तदुद्‌भवः' छपा दै, 
जवर किं इसे “लोकत्वेन तदुदूभवः' होना चाहिए (देखिए, प्र° सं° प्रष्ठ 
, ८.६ ) | कहीं-कहीं तो एक साथ आये अनेक उद्धरणोंको एकी 
उद्धरण समञ्च छिया गया है, यहाँ तक किं विमिन्न इोकों के चरणों को 


१. देखिए, चौ० सं० पृष्ठ ३ पक्ति १४, व० सं° पृष्ठ ६९ पक्ति ४, 
प्र० सं० पृष्ठ १६; व° सं° ८७।२, प्र० सं° पृष्ठ ८३; चौ० सं° १८।१७, 
व° सं० ८८।१८, प्र ° सं० पृष्ठ ९०; व० सं ० &९।६, प्र ° सं ° पृष्ठ 
९२-९३; कव० सं० ९३८, प्र० सं पृष्ठ १०६; चौ० सं० ३४२१, 
व० सं० ११०।८, भ्र ° सं° पृष्ठ १६१ तथा व० सं० ११९।२२ ओर 
भ्र० सं० पृष्ठ १९८ इत्यादि | 

२. देखिए, व° सं० ८८ ।४, प्र ° सं० पुष ८७; व° सं० ७५।१३, 
प्र० सं० पृष्ठ ३८; व° सं ° ७८।१९, प्र० सं ० पुष्ट ५०; व ० सं° ७९।१२ 
प्र० सं० प्ट ५३; व° सं० ८०।२०, प्र° सं° पृष्ट ५९; तथा व° सं 
११०।६ ओौर प्र० सं पृष्ठ १६० इत्यादि । | 
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क्रमशः मिलाकर एक इटोक बना दिया गया है । उदाष्रणार्थं व° सं° 
मं प्रष्ठ ६७ पर आये तीन उद्धरणों देहं मनोमात्रमिमं गृही्वा" ( भाग० 
११।२३।५० प्रथम चरण ), "व्वय्युद्धवाश्रयति यस्िविधः विषारो 
मायान्तरापतति नाद्यपव्र्गयोयंत्‌ । ( भाग० ११।१९।७ प्रथम एवं 
द्वितीय चरण ) तथा “स्वप्नाममस्तथिषणं पुरुढुःखदुःखम्‌' ८ भाग० 
१०।१४।२२ द्वितीय चरण ) को एक दी उद्धरण बना कर कऊापदिया 
गया दै । चो० सं° ( पृष्ठ ३ पं ६-८ ) मे ये तीनों उद्धरण अल्प- 
विराम द्वारा एक दूसरे से प्रथक्‌ कर तीन उद्धरणों के रूपमे छापे गये 
हैँ किन्तु व° सं०्मे इन्हे अधोरिखित स्पमे छपागया है, देदं 
मनोमात्रमिमं गदीत्वा त्वय्युद्धवाश्चयति यस्िविधो विकारः । मायान्त- 
राऽऽपतति नाद्यपवर्गयोयत्‌ स्वप्नाभमत्तधिषणं पुखुदुःखदुःखम्‌ ॥ 
उद्धरणों के पाट को मूरस्थर मं खोजकर शुद्ध करने के परिश्रम से 
कतराने का एक दुष्परिणाम यह भी हआ है किं उनका पाठ (ओर 
इसीलिए अथं भी ) उनके श्रीमद्रल्ञमाचायं द्वारा स्वीकृत तथा श्री 
लाट्भद्र दवारा समाहत सम्प्रदायागत पाठ (तथा अथं) से भिन्नहो 
गया दहै । उदाहरणाय चौ० सं° प्रष्ठ ९ पक्ति ५ तथा व° सं° पृष्ठ ७४ 
पक्ति २५ मे आये उद्धरण का पाठ “मवानेकः शिष्यते दोषसंत्तः' दै जब 
कि श्रीवल्ञभाचाययं की सुतरोधिनी के अनुसार ( माग० १०।३।२५के ) , 
इस उद्धरण का पाठ (मवानेकः शिष्यतेऽशेषसंन्ःः होना चाहिए 
( देविएट, प्र० सं° पृष्ठ ३६ ) । इसी प्रकार चो° सं ° प° १९ पंक्ति 
२१ तथा व° सं° प्ृष्ठु९० प° मे आये उद्धरण का पाठ "गोकु 
स्म' है किन्तु सुबोधिनी के अनुसार (भाग० २।७।३१ के ) इस उद्धरण 
का पाठ “गोकुलं स्वम्‌" होना चाहिए (देखिए, प्र सं° प्रष्ठ ९५-९६)। 
इसी तरह चौ० सं० पृष्ठ ४२ पं० २४ तथा व° सं० पष्ठ १२० पं १२ 
म अये उद्धरण का पाठ “अनुग्रहोऽयं भवता कृतो दहि नः" है, परन्तु 


( भाग० १०।१६।३४ के ) इस उद्धरण का सुबोधिन्यनुसारी पाठ “अनु- 
्रहोऽयं मवता कृतोऽदिनः' हे ( देखिए, प्रर सं° प्रषु २०१) । 
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` व° सं° में कर्ही-कदीं चौ° सं० के शुद्धपाठको भी अशुद्ध समन्ञ 


कुर शुद्ध करने की चेष्टा की गयी है ओर एेसी स्थितिमं भी उद्धरणं 


के मूकस्थक देखने की चिन्ता नहीं की गयी है । उदाहरणायथं चौ° सं ° 
ष्ठ ३६ पंक्ति ८-९ मे छपे, क्चिन्मायिकधर्माणां भगवति प्रतीतिः 
सेह नादीनि वास्तावित्यच्र निरूपिता, इस वाक्य को व° सं° प्रष्ठ ११२ 
पक्ति १-२३ मं, कचिन्मायिकधर्माणां भगवति प्रतीतिः ““सेहनादीनि 
वास्तवौ" इत्यत्र निरूपिता, इस रूपमे छापा गया है । यदि, “एवं 
धाश्यान्यु्ाति ऊरुते मेहनादीनि वास्तौ" ( भाग० १०।८।३१ ) इस 
मूल्ोक को खोज कर, सुबोधिनी टीका के प्रकाश मे इसका अथं 
समश्चने का प्रयत्न किया जातातो एेसी गर्ती न दहदोती ( देखिए, 
प्र° सं पृष्ट १६७-१६८ ) । 

च० सं०मे कुकेसे स्थल भीर जिन्दै देख कर एेसा गता है 
किं चौ० सं० मे अशुदधस्पमें छपे वाक्योंको सुधारनेकी चेष्टाकी 
गयी है किन्त इसमे सफठता नदीं मिटी है ओर उनकी एक गलती 
सुधारने के प्रयत्न मे दूसरी गकती कर दी गई है जिसका परिणाम यह 
इञ! है करि व० संम भी वे वाक्य अशुद्ध रूपमे दी मिते रैर । 

चो° सं० में शुद्ध छपे वाक्य व° सं° मे अनेकशः अशुद्ध रूप मेँ 
, छपे मिरूते हँऽ । उदाहरणार्थं चौ° सं ° ° ११ पं० १९-२० में छपा, 

१. देखिए, व° सं° ९५।२३; १०३।१७; ११२।४ तथा १२१।२१ 
इत्यादि । 

२. उदाहरणाथं देखिए, चौ० सं० पृ० ३१ पक्ति २३, वभ. सं 
पृ १०६ पंक्ति ४ तथा प्र° सं० पृ० १४७; चौ० सं० पृ० ३५ पंक्ति 
१५, व° सं° पृ० १११ पक्ति २ तथा प्र सं० पृष्ठ १६४ इत्यादि । 

३. देखिए, व ° स ० ६६।९; ७६।२०; ७९१८; ८२।४; ८२।२१ 
| <८४।१३; ८५।४; ८६।७, १७; ९१।१६; ९३१८; १०३।२०; १०७१३, 

१५ इत्यादि | 
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धमंविधायकोपनिषदां स्वभ्राकरत त्रौतधमं विषयत्वमिति, यह वाक्यांश च 
सं° प्र° ७८ पं° २१-२२ मं, धमेविधायकोपनिषदां व्वप्राक्तश्रौतघम- 
विषयत्वमिति, इस रूपमे छपा है जो मूख्वाक्यके विरोधी अथ॑का 
वोधक है (देखिए, भ्र° संर प्रष्ठ ५१)। इस प्रकार चो० सं° प्र 
४३ पं० ३० में छपा, व्यसनसिद्धौ युणनास्ते ब्रह्ममावः, यह वाक्य व° 
सं° प्र० १२२पं०द३ में व्यस्रनसिद्धौो गुणनाश्े बह्ममावः; इस रूपमे 
छपा दै जिससे मूर वाक्य का अथं बद्र जातादै ( देखिए, भर° सं° 
प्रर २०८ ) । 

चौ० सं० मे अशुद्ध रूप मे छपे वाक्यों को विचारपूवंक शुद्ध करके 
छपाने के दायित्व की उपेक्चा कर उन्है व० सं°्मं ज्यों का त्यो सुद्ध 
रूपमंंकपादिया गया हं^। 

व० सं°्मं प्ोंकोतो मायः गद्यांशकी भतिकछपादह्ी गया हैर 
अल्पविराम, पूणंविशम, उद्धरण चिह्न आदि के प्रयोगमं भीखी 
लापरवादी की गयी है कि वे अनेक स्थानों पर अथ समञ्चने में सहायक 
सिद्ध होने के बजाय बाघक हो जाते हं । जिन पदों को दूरःदुर छापना 
चाहिए उन्दै एकमे मिला कर क्ापदेनेसे कड जगह अथं बद्र गया 
है । उदाहरणाथ ० सं० पष्ट ३४ पं० ६ क वाक्याद्य; मगवतः प्रपच्च 
क्रीडा निरोधः, के व° सं० पष १०९ पर & म, सगचतः भरपच्चं क्राडा- 
निरोधः, इस रूपमे छप दिये जाने से वहां अभीष्ट अथं नदीं निकठ 
पाता | इसी प्रकार माया मोहितपुरुषड्ुद्धावपि, इस वाक्यांश के ( चौ° 
सं° पष्ठ ३ पं० ३१ तथा ) व° सं ° पृष्ठ ६८ पं० २१ मं, मायामोहित- 


१. उदाहरणार्थं देखिए, व° सं०° ९१।२, १४; ९२।२२; ११२।५; 
११६।१०; ११७।१९ तथा ११९।२४-२५ इत्यादि । 
देखिए, ब ० सं° प० ९९, १०४, १०५, १०९, ११८ इत्यादि । 
३. देखिए, व° सं०° ६६।४-५; ७८।१०; ८१।२२३ तथा ११३।१८ 
त्यादि । 
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पुरुषडुद्धावपि, इस रूप मेँ छापे जाने के कारण “मायामोदहितपुरषवुद्धौ" 
के एक पद्‌ हो जाने से वाक्य कत्र गुप हो गया है ओर अभीष्ट अर्थं नहीं 
दे पाता+। एेसे अनेक रन्दो को जिन्दै एक साथ समस्तपद के रूप 
मे छापना चाहिये व° सं०में एक दूसरे से दूर-दूर छापा गया हे जिससे 
वाक्य का अथ समश्च सकना कठिन हो गया दहै । उदाहरणाथं चौ° सं° 
प° २३ पं० २५२६ में छपे वाक्य, स्यागो ममताविरहः, केव०स° 
प° ९५५ पं ° १८-१९ में त्यागो ममता विरहः, इस रूपमे छपे जाने 
से वाक्य का अथं समञ्चना कठिन दहो जातादहै। इसी प्रकार “अत 
एवेतरौ भिन्नौ सान्ठौ मोक्षप्रवेशतः' यह्‌ उद्धरण च० सं° पष्ठ ७५ पं° 
१२-१३ मे इस रूप मे छपा है, गत एव तरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्ष 
प्रवेश्तः२ । 

व° सं°में एक डुद्धिपत्र देकर उपयुक्त अशुद्धियों मे से अधिकांश 
को सुधार ठेने मे पाठकों की सहायता की जा सकती थी किन्तु सम्पादक 
महोदय ने किन्दीं कारणों से एेसा करना ठीक नदीं समन्ना | 


~ उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्रमेयरत्नाणंव के पूर्वाद्ध॑मात्र का 
उपटन्ध व° सं०, साठ वषं पूवं छपे चौ० सं की अपेक्षा जच्छ 
किसी भी अर्थम नदीं कदा सकता । प्रस्तुत संस्करण के पूर्वाद्धं का 

ˆ मूलपाठ तैयार करने मे हमने इन दोनों संस्करणों का पूरा उपयोग 
किया है ओर इसके लिए हम इन दोनों संस्करणों के सम्पादकं के 
आभारी ई । उत्तराद्धंके मूढ का पाठ हमने आवरयक संोधनों के 
साथ (स्व० ) श्री रमानाथ मह द्वारा सम्पादित ( ब्रहन्मदिरपुष्टिमागं- 
सिद्धान्तकार्याख्य से सन्‌ १९२० में प्रकारित ) 'वादावलिः" से लिया 
है ओर एतदथ हम उनके कृतज्ञ ह ¦ 





१. देखिए, व° सं° प° १०७।१८; १११२०; ११३।१२ तया 
११८।१०-११ इत्यादि । 


२. देखिए, व° सं० धू० ९६ पं ३, ए° ११० पं० १७ इत्यादि । ` 
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श्रमेयरत्नाणवः' के प्रकादान के इतिदासमं प्रथम वार प्रस्तुत 
संस्करण में सम्पूणं अन्थ ८ पूर्वाद्ध॑ एवं उत्तराद्धं) का एकच (एकी 
जिल्द्‌ मं ) सुद्रण किया गया है । मूल संस्कृत के साथ दी शुद्ध, स्वच्छ 
ओर अच्छी हिन्दी मेँ प्रवादमयी भाषा मेँ सुस्पष्ट, प्रामाणिक ओर सुगम 
अनुवादभीदे दिया गया है जिससे पाठकों को मूलग्रन्थ के मावगाम्भीयं 
के साथ दही पक्तियों का स्पष्ट अथं समश्चनेमं सौकर्यदहो। अर्थं एवं 
भाव को स्पष्ट तथा पुष्ट करने के लिए श्रीमद्रल्ञमाचायं तथा श्री काट्भट 
आदि के विभिन्न मन्थो से तत्सम्बन्धी विशद्‌ स्थलों को विस्तरत रिप्पणियों 
केरूपमें उदूधरेत कर दिया गया है। मूढग्रन्थ, उसके हिन्दी अनुवाद, 
मूचग्रन्थ मेँ आये उद्धरर्णों, उनके हिन्दी अदुवाद, यिप्पणी तथा उसमें 
आये उद्धरणों के स्यि अलग-अरग (छः प्रकार के ) गाईप प्रयुक्तं किये 
गये हँ जिससे उन्दै पटने ओर समश्चने में सरक्ता दो । मूखग्रन्थ में 
आये अपणं उद्धरणं को र्प्पिणीमें पूराकर दिया गया है। सभी 
उद्धरणों को उद्धरणचिह्लो के अन्तगंत रखा गया है तथा उनके मूलस्थल 
का (अध्याय, छक, सूत्र आदि की संख्या के उल्लेखपूवंक ) निदेशं 
कर दिया गया है । इस कार्यं म प्रयुक्त संकेतों का विवरण पुस्तक के 
प्रारम्भमे ही (पृष्ठ 8 पर) दे दिया गया ह । जर्हग्रन्थ में अये 
उद्धरणों तथा ( जिन ग्रन्थों के वे उद्धरण द उन ) मूलम्रन्थों के प्रका- 
शित संस्करणों के पाठो मे मेद है बर्हां प्रस्तुत ग्रन्थ के पाठ को सुरक्षित 
रखते दए रिप्पणी में प्रकाशित मूटग्रन्थों का पाठ भी दे दिया गया है| 
भागवत के जिस अंशपर श्रीमद्ल्ञभाचायं की सुत्रोधिनी व्याख्या उपठकन्ध 
है उस अंश के उद्धरणं का सुत्रोधिन्यनुसारी पाठ एवं अथं ही स्वीकृत 
किया गया है किन्तु सम्पूणं पुस्तक में एकरूपता बनाए रखने की इष्टि 
से शोकों के अङ्क गीता परेड गोरखपुर से प्रकारित शश्रीमद्‌मागवत- 
-महापुराणम्‌' ८ मूलमात्रम्‌ ) के आधार पर दिये गये हैँ । ब्रह्मसूत्र के 
अङ्क श्रीमदण॒भाष्यानुखारी दिये गये हैँ । जो उपनिषद्‌ खुलम नहीं ई 
; उनके उद्धरणों का अङ्कनिर्देश् करने मे श्री गजानन शम्भु साटलठे द्वारा 


2 


35 प्रमेयरत्नाणंव 


सम्पादित “उपनिषद्वाक्यमहाकोश्ः' का आश्य छया गया दै । पुस्तक 
के अन्त में नोट्स' मे उन उद्धरणों के मूल्स्यल का निर्देश कर दिया 
गया ह जिनका निर्देश किन्दीं कारणों से अरन्य के कलेवर मे नदीं दो पाया 
हे । इस ग्रन्थ मेँ संक्षेप में विवेचित विषयों का श्री लाटमद्ध ने विदाद 
विवेचन करदा किया हे इसकी सूचना भी ननोर्स दे दी गयी 
एसे कु मदच्वपूणं विवेचनं को परिरिष्टम्‌ के रूपमे उद्धत भी कर 
दिया गया है । पुस्तक में उद्धत एवं उल्लिखित ग्रन्थों की अकारादिक्रम 
से सूची ( जिसमें उन मन्थो के प्रयुक्त संस्करणों का भी उल्लेख) 
सन्निविष्ट करने के साथ ही प्रस्त॒त संस्करणमें सूद्रण मे हो गयी अशुद्धियों 
का एक शुद्धिपत्र मी जोड़ दिया गया दै जिससे पाटक अपनी ग्रतिकी 
साधारण अश्युद्धियां को भी अनायास दी ठीक कर ठे। 


इस प्रकार रमेयरत्नाणंवः' को शुद्धादवतवेदान्त ओर पुष्टिमा्गं के 
विद्यार्थियों तथा तच्चजिज्ञासुओं के लिए समान रूप से उपयोगी बनाने 
का प्रयत्न किया गया ह । अष्टकछलाप के कवियोँ- जिनमें श्रीवल्लभाचार्य 
के दिष्य सूरदास प्रमुख दँ-की कविता के ममं कौ समञ्चने के टिः 
श्रीवल्नमाचायं के दानिक एवं धार्मिक विचारों से सुपरिचित होना 
आवश्यक है ओर इस दृष्टि से प्रस्तुत संस्करण हिन्दी-विदेषतः सूर- 
साहित्य-के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों के छिरः बहत दी उपादेयदहो 
गया है | 


मस्त॒त पुस्तक का मुद्रण पूरा हो जाने तथा इस उपोद्धात के कुक 
ड ~ [यव्यं 
अदा छप जाने पर इसे श्रीमद्रल्नभवंशावतंस विद्भत्तन्ञज आचा्यवयं 


- गोस्वामी श्री दीक्षित जी मदाराज को दिखाने का अवसर इन पंक्तियों 


करे ठेखक को मिला है। महाराजश्री ने पुस्तक कौ अपने पास छोड़ 
जाने को कटा ओर इसका अवलोकन करने के बाद्‌ हार्दिक सन्तोष एवं 
प्रसन्नता प्रकट करते हए लेखक को सम्प्रदाय के भाष्यविद्रन्मण्डनादि 
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अन्य विशिष्ट ग्रन्थों का इसी प्रकार का उत्तम संस्करण प्रस्त करने के 
किए प्रेरित किया । 

गो० श्रीदीक्षितजी महदाराजने हमारा ध्यान इस बात की ओर 

ए्रकिया कि श्री बालकृष्ण मद्र के “पुरूषोत्तमनञब्दवाच्यंः श्रीकृष्ण 
स्वरूपमेकम्‌ , अक्षरं द्वितीयम्‌ , तश्च पूर्वोक्तरीत्या द्विविधम्‌ , इति ब्रह्मणो 
रूपत्रयं द्ितस्‌ । पुरषोत्तमस्य तस्येव स्वरूपनियमनादिकायंसि दचथं 
सूयं मण्डलादौ पृथिव्या अधिदेवादिषु स्थितं यद्रपं वदृन्तर्यामिशब्द्‌- 
वाच्यस्‌" ( देखिए, प्रष्ठ ६२-६७ ) तथा “मूलरूपस्य चत्वारि रूपाण । 
तच्र एक पुरपोत्तमस्वरूपं श्रीङृप्णशब्डवाच्यम्‌ । एकमक्षरं स्वरूपस्‌, 
तच्च पूर्वोक्तरीत्या द्विदिणम्‌ । एकमन्त्यामिरूपम्‌ । एवं चातुर्विध्यं 
द्ठेयम्‌' ( देखिए, प्रर ७२-७३ ) इत्यादि वाक्यों से साधारण पाठक को 
यह श्रम हो सकता हौ कि मूलर्पके चार सरूपों में, अन्तमं निरूपित 
अन्तर्यामी र्प- जिसे पुरुष, नारायण आदि शब्दों से अभिदित किया 
जाता है *--पहे निरूपित अक्षर्य की अपेक्षा अवर है, किन्वुश्री 
टालमद्र का अभिमत सिद्धान्त यदी है कि अक्षररूप, अन्तयांमी की 
अपेश्वा अवर है, अतः प्रस्तुत संस्करण मे इस भ्रम की सम्भावना काः 
निराकरण कर के सिद्धान्त को स्पष्ट कर दिया जाता तो अच्छा होता। 
उपोद्धात मं इसकी चचां कर देने के हमारे पस्ताव से सहमति प्रकट ° 
करते हपट आचार्यश्री ने सिद्धान्त की व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया कि 
मूलरूप पुरुषोत्तमशब्दवाच्य है । पुरुषोत्तम के ठोक्वेदातीतरूप में 
निरवधि धर्म॑भूत सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द तथा निरवधि स्वरूपभूत सत्‌, 
चित्‌ एवं आनन्द ह । उनका यह रूप रसात्मकं दे । श्रीवल्नभाचाय 
ने चतुःछोकी के, 

सर्वदा सवंमावेन मजनीयो बजाधिपः। 
स्वस्यायमेत् धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन ॥ 


इत्यादि च्ोकों तथा श्रीविटृखनाथ ने अणुमाष्यम्‌ के उपसंहार मं, 


१. देखिए, पृष्ठ ६७ | 


440 प्रमेयरत्नाणव 


“जानीत परमं तत्वं यशोदोव्सङ्गलालितम्‌' इत्यादि शोक में इसी 
लोकवेदातीत स्प की ओर संकेत किया है । पुरुषोत्तम के टोकवेद्‌- 
सिद्धरूप मे भमी धममभूत एवं स्वरूपभूत सत्‌ , चित्‌ एवं आनन्द्‌ 
निरवधि दै किन्तु उसमे रसात्मकता लोकवेदातीतरूप की अपेक्षा 
कुछ कम रहती है । इस लोकवेदप्रथितरूप से दी नारायणशब्दवाच्य 
अन्तयामी सूप का आविर्भाव होता है। मूलल्प का यह दूसरा रूप 
पुरुषोत्तम का स्वरूपपरिणाम है ओर पुरुषोत्तम की दी भाति अगणितानन्द्‌ 
हे । इसमे निरवधि धर्मभूत सत्‌, चित्‌ एवं आनन्द तथा निरवधि 
स्वरूपभूत सत्‌ , चित्‌ एवं आनन्द रहते ह । पुरुषसूक्त के “पुरुष एवेदं 
सवंम्‌' ( ऋग्वेद १०।९०।२ ), श्रीमद्धागवत के "सवं पुरुष एवेदम्‌” 
( भाग० २।६।१५ ), श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्‌ 
( श्वेता° उप० ३।७ ) तथा गीता के “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः ( गीता 
१५।१७ ) इत्यादि वाक्यों मँ पुखष शब्द से भगवान्‌ का यदी रूप 
अभिप्रेत है । नारायणशब्दवाच्य इस अन्तर्यामी रूपम के अन्तर्यामित्व 
ˆ एवं परत्रह्मत्व की पुष्टि महानारायणोपनिषद्‌ के अधोलिखित वाक्यों से 
होती है, 

अम्मस्यपारे भुवनस्य मध्ये नाकस्य पृषे महतो महीयान्‌ । 

डयक्रेण ज्योतींषि समनुप्रविष्टः प्रजापतिश्चरति गमं अन्तः ॥ १।१। 

येनान्रतं खं च दिवं मही च यंनादिस्यस्तपति तेजघा भ्राजसा च । 

यदृन्तःससुद्े कवयो वयन्ति? तदुक्षरे परमे प्रजाः ॥ १।३ । 

अतः परं नान्यदणीयसरं हि परात्परं यन्महतो महान्तम्‌ । १।५ । 

तदेवर्तं तदु सत्यमाहुस्तदेव बह्म परमं कवीनाम्‌ । १।६ । 

यस्मात्परं नापरमस्ति किचिद्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌ । 


१०।४। 
नारायणः परं ब्रह्म तवं नारायणः परः । 


नारायणः परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः ॥ ११।४ । 


न क ~ न ~ -  --- -- --~ 


१. पाठान्तरे, वदन्ति । 
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यच्च किंञ्चिजगत्यस्मिन्‌ दस्यते श्रयतेऽपि वा । 

अन्तवंहिश्च तत्सव व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ ११।६ । इत्यादि । 

गीतामें हए मूलरूप के पुरषोत्तम श्रीकृष्ण, अन्तर्यामी, अक्षर 
तथा क्षर इस चातुर्विध्य के निरूपण मे, इस अन्तर्यामी रूप को 

उत्तमः पुरषस्त्वन्यः परमात्मेव्युदाह्यतः । 

यो लोकत्रयमाविश्य विभव्यंज्यय ईरः ॥ ८ गीता १५।१७ ) । 

ईश्वरः सवभूतानां हृदेशेऽजजन तिष्ठति । 

श्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ८ गीता १८।६१ ) । 
,इत्यादि वाक्यों में “उत्तम पुरुषः, परमात्मा ओर “ईश्वरः आदि शब्दों से 
अमिदित किया गया ह । पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण द्वारा कटे गये इन वाक्यों 
मे “अन्यः' पद्‌ तथा शयः पद्‌ के प्रयोगसे स्पष्ट दै कि उत्तम पुरुषः 
या अन्तयांमीः उनका एक दूसरा रूप है । भागवत के 

जगहे पौरषं रूपं भगवान्‌ महदादिभिः । 

सम्भूतं षोडगकरूमादौ खोकसिसक्षया ॥ ६ 

यस्यास्मि शयानस्य योगनिद्धां वितन्वतः । 

नामिहदम्डुजादासीद्‌ ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः ॥ (माग १।३।१-२) । 
इत्यादि वाक्यों से स्पष्टहौ किं सिसृक्षा होने पर पुरुषोत्तम भगवान्‌ “ 
श्रीकृष्ण ( "एते चांदाकलाः पुंसः कृष्णस्तु मगवान्‌ स्वयम्‌ः-भाग० 
१।३।२८ ) पदे इसी नारायणशब्दवाच्य अन्तर्यामी रूप मे आबिभूत 
होते हँ । यह भगवान्‌ का पुख्ष रूप ( भाग० १।३।३ ) ओंर विभिन्न 
अवतारो का बीज दहै १ । अक्षर तत्व इसी नारायणशब्दवाच्य अन्तर्यामी 
रूप के निरवधि धर्म॑भूत सत्‌ एवं चित्‌ तथा सीमित ध्म॑भूत आनन्द की 
अभिव्यक्ति है । उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है किं श्रीवल्कभाचारय॑प्रति- 

पादित तथा श्रीकाल्भद्रानुग्दीत वेदान्त सिद्धान्त के अनुसार अश्र तत्व, 


१. देखिए, एतन्नानावताराणां निधानं बीजमग्ययम्‌ | ( भागण 
१।३।५ ) । भिलाइए, भ्र° सं ° पृष्ठ ६३-६७ | 
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नारायण या जन्त्यामी की अपेश्चा अवर है| ेखी स्थिति से प्रमेय- 
रल्नार्णव मे अश्चर ओर अन्तर्यामी के निरूपण के पौर्वापर्य के आधार पर 

ही अन्तर्यामी को अश्चर की अपेक्षा अवर मान लेना भ्रामक है। 
नारायण या अन्तर्यामी मूररूप का अगणितानन्द्‌ स्वरूपपरिणाम दै 
किन्तु अश्चर गणितानन्द ध्म॑परिणाम । इस प्रकार अन्तर्यामी की 
अपेक्षा अवर इस अक्षर तत्व के धमंभूत निरवधि सत्‌ से प्रकृति, काल, 
कम॑ ओर स्वभाव की, धमंभूत निरवधि चित्‌ से पुरुष की तथा धर्मभूत 
सीमित आनन्द से व्यष्टि अन्तयांमी की अभिव्यक्ति होती है। यह्‌ व्यष्टि 
अन्तर्यामी उपयुक्त नारायणशब्दवाच्य अन्तर्यामी के अंडा है ओर अश्चर 
तत्व से निग॑त होने के कारण उसकी अपेक्चा अवर ई१। व्यष्टि अन्तर्यामी 
के अक्षर की अपेक्चा अवर होनेके इस सिद्धान्त को सम्यक्‌ रूपसे 
समन्ते समय, भगवान्‌ के नारायणश्चब्दवाच्य ८ मुख्य ) अन्तर्यामी रूप 
को अष्चर की अपेश्चा अवर समञ्चने कौ भूर नहीं करनी चाहिए । 


„  उपदुंक्त प्रकार से म्रस्तुत संस्करण को अधिक से अधिक पूरण, 
म्रामाणिक, वैज्ञानिक, सुगम, सुरुचिपूणं ओर आकषक बनाने की 
हमारी सारी चे्टाओं के बावजूद इसमें कमियों ओर भूं का रह जाना, 

'माचुष्यमस्खटितन्रुत्ति न रुभ्यते, चेत्‌ 

रुभ्येत कस्तद जीवपरात्ममेद्‌ः 
इत्यादि अभियुक्तोक्ति को दष्टिगत रखते हए न केवल सम्भव अपितु 
स्वाभाविक दी होगा । अतः जिन विद्वानों का ध्यान उनकी ओर जाये 
उनसे हमारा विनस्न निवेदन है कि वे व्यक्तिगत रूप से हमे अपने सुञ्चाव 
मेज कर अनुखदीत करं जिससे हम आगामी संस्करण में उनका आमार- 
` पद्॑नपूवंक उपयोग कर सके । इसमें दोष ही दोष देखने वाले सासूय 
दोषदर्दियों से प्रार्थना दहै कि वे स्वयं इस पुस्तक का या बल्नभ-सम्प्रदाय 
की किसी अन्य पुस्तकं का आदशं संस्करण प्रकारित कर उस ग्रन्थका 


[नी 
क ४) 
> # 


१. देखिए, प्र° सं पृष्ठ ६८ । 
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उद्धार, पाठकों का उपकार, सम्प्रदायकी सेवा तथा हमारा माग- 
निर्देशन करने की कृपा करं । 

वाज्ञम दर्शन तथा पुष्टिमागं मे सर्वप्रथम मेरी अभिरुचि कारी 
दिन्दू विश्वविद्यालय में मेरे समाद्रणीय विद्यागरू चायं चन्द्र धर शर्मा 
डी° प्रिट०, डी° लिट्‌०, खाहित्याचाय (खम्परति, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, 
ददान-विभाग, जबलपुर विश्वविद्यालय ) ने जाग्रतकी यी । उनका 
उपकार स्मरण करते हए मँ अपनी यह कृति उन्दं सादर समर्पित करता 
हर । वाह्लभ वेदान्त के परिनिष्ठित पण्डित एवं पुष्टेमाग कं ममज्च 
विद्धान्‌ श्री नागरदास वांँमणिया, सेठ दरजीवनदास पुरुषोत्तमदास प्रोफ- 
सर आफ शुद्धाद्वैत ्रिकासफी ८ अहमदाबाद ) के सानिध्य मं रइ कर 
मुघ्चे शद्धाद्वेत दर्यन के श्रमेयरल्नार्णवः', 'तच्वाथदीपनिवन्धः' आर 
“श्रीमदणुमाप्यम्‌ः आदि मन्थो का तटस्प्शीं अध्ययन करने का सांमाग्य 
मिला है। उन्दने अध्ययन-अभ्यापन तथा अन्य अनेक मदत्वपूण 
कार्यो मे अत्यधिक व्यापत रहते हुए भी मेरे अनुरोध पर इस पुस्तक 
का आसुख ( ०५८५१०५१ ) छिखकर मुञ्चे अनुख्दीत किया है, एतदथ 
मे उनका चिरकृतज्ञ रहूगा । 

काशी दिन्दू विश्वविद्याक्य के कलासङ्काय मे दशेनविभाग के अध्यक्षः < 
तथा दर्न उच्चानुशीलन केन्द्र के निदेशक भोफ़ेसर नन्दकिदाोर देवराज 
डी° फरिल०, डी° लिट ०, ने सुन्चे प्रेरणा, प्रोत्साहन एवं अपेक्षित सुवि- 
धारण देकर उपक्रत किया है, इसके किए मे उनका आमारी दर । 

मेरे प्रिय शिष्य स्वामी ज्तानप्रका दास वेदान्ताचायं, एम्‌० ए० ने 
पाण्डूल्पि के एक अंश की मुद्रण-प्रति ( प्रेस-कोपी ) प्रस्तुत करने मेँ 
सहायता की है तथा प्रिय शिष्य स्वामी हरिप्रकाश ऋग्वेदशाखी, वेदान्त- 
तीथ, वेदान्ताचार्य, एम्‌० ए० ने सक्रिय अभिरुचि छेकर पुस्तक के 
पकादान को सोत्साह सम्पन्न कराया है, एतदर्थं मे उनके प्रति हार्दिक 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हू । 
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मेरी धमंपत्नी श्रीमती स्नेहरता मिश्रा एम्‌० ए० ने ग्रहस्थी की 
- सारी श्च्षटों को स्वयं क्चेते हुए भी पाण्डुलिपि के एक अंश की सुद्रण- 
भ्रति तैयार की है। उनके सक्रिय सहयोग से दी यह कायं सफकतापूवैक 
सम्पन्न हो सका है ओर इसके ल्य वे धन्यवाद्‌ की पात्र हैँ । 
पुस्तक के सुरुचिपूणं ओर शुद्ध सद्रणके लिए गौरीशङ्कर प्रेस, 
मृध्यमेश्वर, वाराणसी के सञ्चालक श्री सोमार राम को धन्यवाद देना 
मै अपना कर्तव्य समञ्चता ट्र । 
यदि प्रस्तुत पुस्तक प्रबुद्ध पाठकों की वाल्नमसिद्धान्तविषयक जिज्ञासा 
- की अंशतः पूर्तिं करके उसे ओर अधिक उदूबुद्ध तथा तीव्र कर सकी तो 
सका प्रकाशन सफल समन्षा जायेगा । 
“दोषा मनुप्यसहजा इति ते यदि स्युः 
अन्रापि, सन्तु, न हि तेन ममास्ति चिन्ता । 
नेसर्मिकी खलु गुणीकरणप्रवीणा 
शक्तिः सदा विजयते युति सनानाम्‌ ॥"" 
“शये व्वात्मीयगुणप्रियाः परगुणे य॒ वाप्यसूयामराः 
तानेतान्‌ कृतिनः कृताज्जङिरहं याचे नमत्कन्धरः 
मात्सर्याञ्चचि मानसं क्षणमयाभ्युक्ष्यानुकम्पाम्मसा 
रक्ष्यः शीतलया दशा सछ्द्पि ब्रन्थोऽयमामूहतः ॥ ` 


दशंन-विभाग 
-कारी हिन्दू विश्ववियाल्य विदुषामाश्रवः 
२५५।१२।१९७१ ई ० केदारनाथभमिश्नः 
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श्रीमद्रल्ञ माचायंविरचित सम्प्रदाय के प्रधान प्रकरणग्रन्थ 


तत्त्वार्थंदीपनि बन्ध के प्रथम शाखराथंप्रकरण पर श्रीयत केदारनाथ 
मिश्र विरचित स्नेहप्रपूरणी नाम को व्याख्या का अवलोकन मने 
किया । श्रीमद्रल्लभाचायं के ग्रन्थों पर सुसंस्कृत हिन्दी व्याख्या 
के अभाव के कारण साम्प्रदायिक तत्त्वज्ञान से भारत के अनेक 
हिन्दीभाषाभाषी प्रान्त वव्वित रहते थे । इस न्यूनता की पूति 
विद्द्रतलन श्रीयुत केदारनाथ मिश्च की इस कृति से निश्चितरूपेण 
हई है यह लिखते हए मुने परम हषं हो रहा हे क्योकि गुजेरमाषा' 
मे इन ग्रन्थों के अनुवाद हुए मी हं किन्तु हिन्दौ भाषा आज राष्ट 
की राष्ट्‌माषा हे ओर भारत के अनेक प्रान्त इस भाषा से अपना ` 
व्यवहार चकताते है, उनको श्रीवल्न माचायं का तत्त्वज्ञान समक्षने' 


1 
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भ जो कठिनता पडती थी वह अव इस व्याख्या के प्राप्त होने से 
दूर हो जायेगी ओर वे श्रीवाल्लमतत्त्वज्ञान के ममं को तथा 
अद्धेत एवं शुद्धाद त के प्रभेद को सन्न सकेगे एवं कौन सा 
सिद्धान्त श्रीगीताव्याससूत्रादिसम्मत ट इसका निर्णय कर सके । 
यह अतिशयोक्ति नहीं ह कि इस सब का श्रेय मेरे परमस्नेहास्पद 
श्रीयूत केदारनाथ मिश्र को है। मे श्रीवल्कभाचायंचरण, श्री- 
विडलेकप्रञ्ुचरण एवं भगवान्‌ श्रीकृष्ण से प्रार्थना करता हूं कि 
-इनके हाथ से सम्प्रदाय के सभी विशिष्ट ग्रन्थों को व्याख्या सम्पन्न 
हो ओर जनता श्रीवल्लभाचायं के तत्त्वज्ञान को इनके प्रयास से 
समञ्च सके । मुह्ञे अत्यधिक हषं इस बात का हे कि सम्प्रदाय के 
भ्रमेयभागव्युत्पादक प्रधानग्रन्य श्रौ प्रमेयरत्नाणंव पर भी इनके 
हाथ से हिन्दी व्याख्या निमित हृ हं । इसी तरह इन्दं के हाथ 
से भाष्य-विद्रन्मण्डनादि की मो व्याख्या निमित हो यह्‌ आशीर्वाद 
श्रीवल्लभाचायंचरण एवं श्री प्रभुचरण इनको अवश्य दे यह्‌ मेरी 
उभयाचायंचरण से प्राथंना हादिक हे । परमात्मा श्रीकृष्ण इनको 
दीर्घायु करं ओर इनके हाथ से एेसे अनेक सत्कायं करवाणएं । 
इति शम्‌ ॥ 
सकलान्तरात्मा श्रीहरिः प्रसन्नोऽस्तु । 
सवनाद्‌ 
२७।१२।७१ गो० दीक्षित 


सद्रूपं इष्णरूपं जगदिदुमखिर, बीहिसूच्यग्रक्पो 
जीवोऽणुः सच्चिदात्मा, जपति चरणे सर्व॑स।रेव भक्तिः । 
साकार ब्रह्म तद्यद्‌ रजभुवि रमते सच्चिदानन्दरूपम्‌ , 
इत्याकारभ्रकारो विरुसति सततं वल्रखभाचायंमार्गः ॥ ° 
>€ >९ > >€ 
धवेदाः सूत्राणि गीता मितिरुत उुकगीश्वाषंशास्त्ं तदिष्टम्‌ , 
व्रह्यामिन्नो प्रपञ्चः कनककटकवद्‌ , ब्रह्मणोऽश्ोऽणुरात्मा । 
युक्तिः स्वानन्द्रूपा, मजनमपि हरेः साधनं श्रोौतमान्ञा- 
रूपं कतव्यमेवं सरणिरमिहिता श्रीमदाचायवर्यैः ॥ 


९ >९ >€ >€ 
€ = € मर्विनरव नि = € ज्म, 
कि मन्त्रे बेडुभिविनङइवरफररायाससाध्य मखः 
दे च 
किञ्चिट्छोपविधानमात्रविफरेः संसारदुःखावहेः । 


एकः सन्नपि सवेमन्त्रफरदो रोपादिदोषोज्द्ितः 
श्रीकृष्णः शरणं ममेति परमो मन्त्रोऽयमष्टाक्षरः ॥' 
६ >: >€ > 
.निधंमं ब्रह्म जदं, शवरमिह जगत्कृ , सवेच्र मिथ्ये- 
त्येवं भ्रोदूधुष्य वौद्धेरिव जगति हरेभेक्तिरारोप्यते येः । 
मक्त्याचारोपदेदाच्युतनिगमगुरव्यक्तविद्धेषिणस्ते, 
| तेभ्यः प्रक्षणेभ्यो वितरतु विमरे चद्चुषी दशनं नः ॥* 
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॥ श्रीगिरिधारी तनोतु मङ्गलानि ॥ 
श्रीवालकृष्णभटू विरचितः 


व्रमेयरलाणवः 


प्रपञ्चविवेकः 

( प्रथमोऽश्यायः ) 
गोपीनूतनरूपयोचनमहामाधुयेलाभोन्मदम्‌ 
चृन्दाकानननिर्भितोञ्ल्वलमयस्चच्छन्दरासोत्सवम्‌। 


श्री मदज्ञेसवटटम्रकटि तम्र माख्यभक्तथ्रयम्‌ 
वेद्एन्तोक्तरसात्मकः प्रभुमहं गोयदनेशं भजे ॥ १॥ 


द ऋ === = =-= ~~ ~ ~ ~ 





हिन्दो अनुवाद 
हयङ्घरियुग्सं निरवद्यविद्याविद्योतितान्तःकरणस्य दय्स्‌ । 
विद्यायुरोर्धायं छिखिामि हन्या श्रीपुष्टिमा्गीयनिवन्धतस्वम्‌ ॥ १ 
केदारनाथेन मयात्मतुटये प्रमेयरत्नाणंवनामकोऽयय्‌ । 
वेदान्ततिद्धान्तपरः प्रबन्धः स्राषटूवाचा समनृद्यतेऽन्न ॥ २॥ 
गहनवाद्क मराखसुधोदधिस्‌, सम निसजनस्लदून्रतच्एलिन । 
सकरसारससुढरणोस्सुका सखमवगाहतु सम्प्रति शेद्धदो ॥३॥ 
मे, गोपियों के नूतन रूपयोवन की महामधुरिमा कौ मराति से 
उन्मद, च्रन्दावन में उज्ज्वल ओर स्वच्छन्द रासोत्सव करने वलि, 


२ प्रमेयरत्नाणवे [ पूर्वाद्धि 


नन्दाङ्नाखाछितवक्जयन्द्रो विधीरादप्पापपदारविन्दः । 

विराजतां सूडनि यक्तिगस्यः श्रीवाखदछप्णः कुख्दैवतं मे ॥ २॥ 

सआनन्दसूर्तिं भ्रति सू सिद्धम्‌ श्रीकृप्णमग्राद्तधम युक्तस्‌ 

यः प्रापयद्‌ दैवजनान्‌ स्वपुद्यः दल्भ तं प्रञुमा्रयासि ॥ २ ॥ 

वेदान्तसिद्धं पुरुषोत्तमस्य स्दुःटीकतं येन र्सःव्सक्‌त्वम्‌ । 

गोपाङ्गनाप्रमनिमग्नचित्तं ्रीचिद्रं तं अणमामि भक्त्ये ॥ ४ ॥ 
अशथ खुबोधिनी-निवन्ध-भाप्य-चिद्धन्मण्डनःदिषघु स्थितानि 


गोवद्धनाधीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण, जिन्हं श्रीमद्रल्नभाचायं ओर श्रीविडल- 
नाथ द्वारा प्रतिपादित प्रेमाभा्ति प्रिय दहं आर जिन्हं उपनिषद्‌ ( *रसो 
वे खः, तेत्ति° उप० २।७ आदि वाक्यों मं ) रसात्मकं कहते दे, की 
दारण मे जाता ह्र ( उनकी भक्ति या सेवा करता द्र )॥ 9॥ 

म, नन्द की पत्नी यदोदा द्वारा लालित मुखचन्द्र वाले अपने कुल 
देवता श्रीवालकरृष्ण- जिनके पद्‌कमठ ब्रह्मा ओर दाकर को भी दुप्ाप्य 
है ओर जो केवल भक्तिसेदी जने जा सकते (तथा प्रात्तकियिजा 
सकते ›) दै--को रिरसा नमस्कार करता द्र ॥ २ 

मै उन महाप्रथु श्रीवल्लभाचायं की दारण मं जाता द्र जिन्दोने 
अनुग्रह कर दैवी जीवों को आनन्दमूर्ति, उपनिषत्सिद्ध तथा अप्राक्त 
धर्मो से युक्त श्रीकृष्ण की प्राति कराया ॥ ३ ॥ 

म भक्ति की पाति ( अथात्‌ भक्तिभाव की पुष्टि )के ये, गोपियीं 
के गमेम मे विभोर हदय वारे गोस्वामी विह्रटनाथ को-जिन्दाने 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के उपनिषत्सद्धः ( अर्थात्‌ “रसो वं सः", तैत्ति उप° 
२।७ आदि वाक्यों मं ग्रतिपादित ) रसात्मक रूप को स्फुट अथात्‌ खष्ट 
रूप मे उपपादित किया--प्रणाम करता हू ॥ ४ ॥ 

अब मेँ श्रीवल्नमाचायं द्वारा विरचित श्रीमद्धागवत की सखबोधिनी 
टीका, तच्वार्थदीपनिवन्ध तथा वेदान्तसूर्रोके अणुमाष्य ओर गोस्वामी 
विटलनाथकत विद्धन्मण्डनम्‌ आदि अन्धो मं प्रतिपादित भ्रमेयीं का, 





+ च ॥ 
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पमेयानि रत्नानीव संश्िनोमि । 
तच भगवद्धजनोपयोगशितयः पपञ्चस्वरूपज्ञानस्य निवन्धो 

त्तरीत्या पथमं तदेव चिच्छ्च्यते । 
तदात्मानं स्वयमक्च्तः( तान्त० ॐ० २1७ ), “स हतावानाप्तः 
( बृह ० उप० १।४।३ ), “त वं सव मिदं जगत्‌”, “इदं सवं यदयमात्मा 
( चह ० उप० ५।५।७), “आत्मेवेदं सवम्‌ ( छान्दो० उप० ७।२८५ 
२२) स सव॑ मवति परुष एवेदं सवम्‌ ( ऋग्बेद्‌ १०।९०।२ ) 
इत्यादि श्रुतिभिः बह्या्मकः प्रपञ्चो बह्यक्रायं इति †सद्धान्तः, 
अचविकृतपरिणासवादस्नीकारात्‌, तथोपपपादितं भाष्यकारः 


रत्नों का सञ्चय करनेके समान, सङ्कख्न करता दरू अथात्‌ उपर्युक्त मरन्थौं 
में पतिपादित प्रमुख विषयोंका, उन्दी कृति्याका अनुसरण करते हुए, 
संक्षेपमं विवेचन करता हू । 

उन विवेच्य विपययोमे, पच्च या जगते स्वरूपके सम्यक्‌ ज्ञान के 
भगवनद्ध जनमे उपयोगी दौनेके कारण स्व॑प्रथम उसीका विवेचन, 
वज्ञ भाचार्यक्रृत तच्वार्थदीपनिवन्धमें प्रतिपादित प्रकारसे किया जाता है । 

(उसने स्त्रयं अपन को ( जगद्रूप से ) रचा' ( तेत्ति° उप० २।७ ), 
वह इस परिमाण वाखा हो गया" ( बृह ° उप० १।४।३ ), “वह ही यह 
समग्र जगत्‌ ८ हो गया ) है, “यह सव जो ऊर मी है, यह आत्मा 
( दी ) है" ८ बृह० उप० ४।५।७ ), “आर्मा ही यह सब है" ( छान्दौ° 
उप० ७।२५।२ ), "वह सव्र ऊ हो जाता है,” “यह सव ऊ पुरुष ही 
दै" ८ ऋग्वेद १०।९०।२ ) इत्यादि श्रतिवाक्यो से सूचित होता है कि 
श्रति का प्रतिपादय सिद्धान्त यह दै कि प्रपञ्च या जगत्‌ ब्रह्मात्मकं दे 
ओर व्रह्मकाकायं हे क्योकि इन वाक्यां मं अविक्रेत परिणामवाद कं 
स्वीकार करिया गया है । बह्मसूत्र के अणुभाष्य के ठेखक वल्लभाचायं ने 


१ स इदं सवं भवति" ( बृह० उप० १।४।१० ) स य एवमेतत्‌ 
साम सवंस्मिन्‌ प्रोतं वेद सवं ह भवति" ( छान्दो° उप० २।२१।२ ) 1 


| + 
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"आत्मकृतेः परिणामात्‌" ( बह्यसखूत्र २।४।२६ ) इत्यत्र | 

अतो न मायिको न वा भगवद्धिन्नः किन्तु सत्यत्वाद्‌ 
आवि्भाव-तिसोभावश्ाटी, न उत्पत्ति-चिनारावान्‌, नासता 
विद्यते मावो नाभावो विदयते सतः" ( गोता २।१६ ) इति वाक्यात्‌ । 





आत्मद्तः परिणामात्‌ ( ब्रहासृत्न १।४।२६ ) इस सत्र के अणुमाप्य 
ते इस सिद्धान्त का प्रतिपादन इसी रूपम किया देर। 

अतः जगत्‌ नतो माविकदी ह जर न भगवान्‌ से भिन्नदी। 
प्रपञ्च सत्य दै (न करि मिथ्या ) ओर सत्य दोने के कारण दी आविर्माव- 
दार्ल ओर तिरोधावयाली अ्थत्‌ आविभृत ओर तिरोहित होने वाला 
न करि उत्पन्न होने वाटा ओर न्दौ जान वाला । श्रीमद्धगवद्रीताके 
असत कभी सत नहीं होदा ओर सत्‌ का कभी अमाव या नान्न नहीं 
होताः ( गीता २।१६ ) इस वाक्यसे सिद्ध होता दे कि जगत्‌-जो 
सत्य हे--का उत्पाद ओर नाद्य नदीं अपितु आविमबि ओर तिरोभाव 
ही होता दे । 

१. द्रष्टव्य, शास्राथप्रकरणप्रकाश, २३, 

२. “आत्मकृतेः परिणामात्‌" ( ब्रह्मसूत्र १,४।२६ ) के अणुभाष्य 
मे वल्लभाचार्य ने यह प्रतिपादित कियाहं किब्रह्य जगत्‌ का समवायि- 
कारण है ओर जगत्‌ ब्रह्म का अविकृत परिणामदहै। वे लिखते, 
“तदात्मानं स्वयमकुरुत" ( तैत्ति ° उप० २।७ ) इति स्वस्यैव कमकतु- 
भावात्‌ । सुकृतत्ववदचनाच्चाकीकिकत्वम्‌ । तथापि ज्ञानार्थमुपपत्तिमाह- 
परिणामात, परिणमते का्याकारेणेति । अविजतमेव परिणमते सुवर्ण, 


सर्वाणि च तैजसानि 1.“ पूवविस्थाऽन्यशाम।वस्तु कायश्रुत्यनुरोधादद्खो- 
क ह <+ - ~ =-~ ~ ब्रह्य 

कर्तव्यः, व्ष्मति च श्रुतेस्तु राब्दमलत्वादु" ( ब्रह्यसत् २।१।२७ ) 

इति |........तस्मादुब्रह्यपरणामलक्षणं कार्यमित्ति जगत्समवायिकारणत्वें 


ब्रह्मण एवेति सिद्धम्‌ ( ॐणुमाष्यम्‌ १।४।२६ ) | 
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पच्च मागमे(वादिचतुश्यम्‌ पि नात्र इति ज्ञेयम्‌ । 

नय. प्रपञ्चस्य ब्रह्माभिन्नत्वेऽपि पापश्चिकघ्टरपरादीनां, 
श्रः परो नः इत्यादिप्रती्तिसिद्धः अन्योऽन्याभावो दनिवारः 
अन्या च्रटेन आवरणरूपं परकायं स्यातः उति चेत्‌; नः 
वह्‌ स्याम्‌ ( ततच० उव० २।६ ) द्‌[तश्रातासद्या उच्च्छ्या, 
श्रे परत्वादाना सचपामेच तरभम्चात्‌; पणवस्य चरटत्वस्य 
पच घटे आवि्भावात्‌, न कऋायाँन्तरसङ्करः 

णवं सति सर्वत्र सवं ब्रह्मधर्माः सन्तोऽपि तत्तद्‌ व्यक्तौ 





इस ग्रकार जगत्‌ का य्रागमाव आदि भी नदीं दता एेसा समञ्चना 
नादिएः । द॒दधाद्रैत बह्यवाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध वाल्लम सिद्धान्त मं अभाव 
करे प्रागभाव आदि चार रूप स्वीकार नहीं किये गये दें" 

पूर्वपक्षी कह सकता है किं प्रपञ्चको व्रह्यसे अभिन्न मान टेन 
परभी घट, प्रट आदि प्राप्िक पदाथा मं, "घट पट नहीं ह, इस 
प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध दोने वाके अन्योऽन्याभावकौ तो 
स्वीकार दी करना दोगा, क्योकि यदि घट में पट का ओर पट में वट 
का अभाव न स्वीकार किया जाये तो पट द्राया हीने वाटा शरीराच्छाद्न 
आदि कार्यं घट सेभीदह्ो सकना चादि, पर णेसा होता नदीं द। 
किन्तु उसका एेसा कना ठीक नदीं दोगा क्योकि, "मं अनेक हो जाऊं ` 
( तेत्ति° उप० २।६ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यो से सिद्ध दोने वाटी ब्रह्म की 
बहूुभवनेच्छा अर्थात्‌ अनेक हो जाने की इच्छासे वट मं पट आदिं 
सभी ( घ्रटेतर पदार्थों ) का तिरोभाव दहो जाता दे। इस प्रकार घटसं 
एकमात्र घटत्व का ही आवि्माव होने के कारण अन्य कारणों से उसकरा 
सङ्कर नदीं दोता । 

इस प्रकार यद्यपि ब्रह्य के सभी धमं सवत्र अथात्‌ सभी पदार्थो मे 


१. द्रष्टव्य, सर्वनिर्णयप्र° का० ११७ तथा उस पर प्रका ओर 
प्रस्थान रत्नाकरः, पृष्ठ १११-११६. 








६ प्रमेय रत्नार्णवे [ पूर्वादधं 


तत्तत्कार्यंकर्तत्वस्य गचत नियमितत्वात्‌, न ऋार्यान्तरं 
कतं समर्था सदन्त अतः प्रमाणसिद्धास्यास अद्विभाव- 
तरोमाचाभ्या'सवच्ायासद्धा, न अन्यारन्पासीवः अङ्गाचूततव्यःः 
सवे सवेमयम्‌ः ( ्सिदोत्तरता० ९४ ) इति तापनीयश्चतेः । 
अतएव ^तद्धेतत्पव्यन्‌ ऋषिवमिदेवः प्रतिपेदे, ` अदं मनुरभवं 
यू्य॑श्च'( चट ० उप० २।४।१० ) इत्यादो उक्तः सर्व॑भाचो युज्यते । 
एवम्‌ अन्योऽन्याभावे निराकृते, पदाथेमाजस्य सवरूपत्वेनः 
अत्यन्तासावाअपं दसत ज्ञयः । तथाह "भ्त चरा नस्तः 


== ------ ~~-- - - - --~ ~~ ` ----~- 





दे फिर भी मगवान्‌ के द्वारा यह पदाथ इस कायं को उत्पन्न करे" इस 
पकार नियमित कर दिये जाने के कारण पदाथ अन्य कायां को उत्पन्न 
नहीं कर पाते । अतः श्रतिस्परति आदि रूप प्रमाण से सिद्ध आविमाव 
ओर तिरोभाव केद्वारा दी सारे कार्यो की सिद्धि दो जाने (अथात्‌ सारं 
कायो के व्याख्यात हो जाने ) के कारण ` अन्योऽन्याभाव कों स्वीकार 
करने की आवदयकता नहीं हे क्योकि सिदोत्तरतापनीयोपनिषद्‌ के 
"सवं सवेमयम्‌' ( श्रसिंहोत्तरता० ९।४ ) आदि वाक्यो मे सभी पदार्थो 
को सवंमय बताया गया है । इसीलियि ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ के “उसे 
नात्माके रूप में तपि वामदेव ने जाना, “में मनु इभा भौर सूयं भीः 
८ ब्रृह० उप० १।४।१० ).* इत्यादि वाक्यो मं प्रतिपादित सर्वभाव 
उपपन्न हे | 

इस प्रकार अन्योऽन्याभाव का निराकरण हो जाने पर, पदाथंमाच्र 
करे सर्व॑रूपर अर्थात्‌ स्वत्मिक होने के कारण अत्यन्ताभाव को मी निरस्त 
हो गया समञ्नना चादिएः |] इस प्रकार “भूतल पर बट नहीं" ड्‌ 
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१ आविर्भाव ओर तिरोभाव कै लक्षण तथा उनकी सिद्धि के ल्यं 
देखं, सवेनिणंयप्र० का० १४०-१४२ तथा उस पर प्रकाश गौर 
विदन्मण्डनम्‌, पृ ८५-१२०. 
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रेदि = 
प्रथमोऽध्यायः ] प्रपक्चविवेकः ७ 


इत्यत्र हि घराजुपकम्मेऽपि तद्भूते वस्त्वन्तरस्य ठृणादे- 
राकाषरास्य वा विद्यमानत्वात्‌, तृणादिना आकादरोन चा 
श्ररस्यापि सत्यात्‌, न अस्यन्ताभावः। 
तः सवेस्य सवेरूपत्वात स्वस्य सचेत विद्यमानत्वात्‌ 
च, सवस्य व्रह्मत्वम्‌ इति शुडो बह्मवा 
कारणरूपस्य बरह्मणः छायेरूपेण आवचिमावात्‌, तत्प्रयुक्तं 
कायंत्वं निखिदप्रयञ्चे, ^आत्मज्गतेः परिणामात्‌" ५ बह्मस्‌त्र २1४। 
२दे ), "पटवच ( व्रह्मस्् २।२।१९. ) इति खत्राभ्याम्‌ । 





कृथन मं ( भूतल पर ) घट की उपटन्धि न होने पर भी उसी भूतठ 
प्रर ॒त्रृणादिरूप किसी अन्य पदां या आका के विद्यमान होने के 
कारण, तृणादि या आका के ८ सर्वमय दोने के कारण, उनके ) दारा 
( प्रकारान्तर से, ) घट के भी विद्यमान होने से (षट का) अत्यन्ता- 
ताव नदीं समश्चना चादिएः । 


अतः सभी पदार्थो के सर्वरूप होने के कारण ओर सभी ( पदार्थो ) 
क्रे सवत्र ( अर्थात्‌ सभी पदार्थो या स्थलों में ) विद्यमान होने के कारण, 
समी पदार्थो का ब्रह्मत्व सिद्ध दता दहै ओर इस प्रकार शुद्ध ब्रह्मवाद 
की सिद्धि ओर पुष्टि दती दै। 

आव्मच्तेः परिणा मात्‌"ॐ (व्रह्मसूत्र ५।४।२६) तथा 'पटवच' ®ॐत्रह्म- ^ 
सूत्र २।१।१९ ) सूत्रों से सिद्ध ददता दह किं कारणरूप ब्रह्म क जगद्रूप 


कायं के रूपम आविभृत दीन के कारण सम्पूण जगत्‌ काव्य का काव 
मानना चाह | 


& (आत्मक्रतेः परिणामात्‌” ८ बह्यसूत्र १।४।२६ ) का वल्ञभामिमत 
अथं यद्‌ है करि यह सृष्टि भगवान्‌ की दी कृति हँ ओर वे स्वयं दी कति 
के कर्म ओर कर्ता दोनों है" तथा ( अविकृत रहते हुए भी) खष्टिके 

१. मिलाइये, “आत्मैव तदिदं खवं सृज्यते सृजति प्रभुः 1 


त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्यते हरतीश्चवरः ॥ 
+  ( सर्वनिर्णयप्र° का० १८३ ) । 


< प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वाद्धं 


पतदुक्तं निचन्धीयसयेनिणेयपरकःरणे." “ग्रपच्चमावोा सगावत्येव 
लीनः प्रकटीभवत्ति इतिः ( राखाथप्र भर० ८ ) | 

अवान्तरकायघु श्रटपटादिषु तु अयं अकारः 1 थगददिच्छ्या 
कारणरूपायां सादे विद्यमानस्य सगयद्रपध्रटस्य आवि्मदः) 
एव सातः; यास्मन्‌ वंगवद्रपे रूपान्तरस्य आएधिसखौचः तत्का- 





रूप मं परिणमित ददते दं अथात्‌ जगत्‌ रूप कायं ब्रह्म का परिणाम दै 
ओर व्रह्म इसका समवायिकारण भी हे द्वव्य, ऊपर प्रष्ठ ४, रिप्पणी २ 
मं उद्धुत अणुभाष्यम्‌ १।५।२६ ) । 

&ॐ"पटवच'- (ब्रह्मसूत्र २।१।१९) सूत्र का अर्थं बल्नभाचार्य के अणु- 
भाष्य के अनुसार यह दहं क्रि जिस प्रकार संवेषटटित पट का व्यक्तरूप से 
ग्रहण नहीं होता किन्तु फटा दिये जाने पर उसी पट का खष्टरूपसे 
प्रस्यक्च होने ट्गता दै उसी प्रकार आविर्भाव होने पर जगत्‌ का ग्रहण 
चा प्रत्यक्ष दोता दं ओर तिरोभाव दो जाने पर नदीं दोता ८ ध्वथा 
संवेष्टितः पटो न व्यक्तं गह्यते विस्व्रृतस्तु गद्यते तथाविभावानाविभविन 
जगतोऽपि ।› अण॒माप्यम्‌ २।१।१९ ) । 

ततत्वदीपनिवन्ध के ( सवनिणंवग्रकरण+ के ) अधोलिखित वाक्य में 
यही वात कदी गयी दै “जगत्‌ मगवान्‌ मेदी खीन हो जाता दहै ओर 
उनसे हयी आविभरंत् या प्रकट होता है जथवा सगवान्‌ मेही रीन ओर 
प्रकट होता ह ।* ( यास््राथं प्र° य° ६८ ) | 

घटपरादिरूप अवान्तरकार्यो मं आविभाव-तिरोभाव का य्रकार 
अधोलिखित दोता दै। भगवान की इच्छासे कारणरूप मृत्तिकामें 
विद्यमान भगवद्रूप घट का आविभाव दीतारद। इस प्रकार, जिस 
भगवद्रूप मं किसी अन्य रूप का आविर्भाव होता द उसे कारण का 
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१, प्रस्तुत उद्धरण तत्त्वा्ंदीपनिवन्ध के सर्वनि्णंयप्रकरण का नहीं 


अपितु शाल्नाथप्रकरण का हं ( देखिये, शाखरार्थप्रकरण प्र० ६८ ) । 
२, मिलाइ्ये, “ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम्‌" ( भाग० ६।३।१२ ) । 


"ह. 
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श्रथमोऽध्यायः ] प्रपव्चविवेकः & 


र्णम्‌ , यथा सदुः यस्य पाक्य, तत्त्‌ काय यथा घटः इति 
कायेक्छारणव्यवस्था वोध्या। तथोक्तं निवन्धे, शरदादि 
भगवद्रपं षटाद्याकारसंय॒तम्‌ः ( सचनणयपर० का० १४२) 
इति । अतः सवं खल्विदं वर्चः ( छान्दो० उप० ३। १४ । १ ) 
दति श्चव्युक्तं बह्यात्मकत्वं निरादाधमेव। 

मनसा वच्सा टया गरह्यतेऽन्यरपीन्द्रियेः। 

अह्मेव न मत्तोऽन्यद्ति वबुद्धवध्वमजसा॥* ( भगण 
१।९२।२ ) इति मागवतोपन्रंहणाच । 

परन्तु व्यामोदिका माया जीवं व्यामोदयित्वा तदीयबुद्धो 


जाता है, जैसे गरत्तिकाः ओर उसमे जिस रूपका आविभवि या पाकस्य 
टोता है उसे कायं कदते है, जसे घट । कार्य-कारण की व्यवस्था इसी 
रूप में समश्चनी चादिएः | 

तच्वाथदीपनिवन्ध करे स्वंनिणंयप्रकरण मं यही बात इस तरह कदी 
गयी है किं “घर आदिं आकारों से युक्त त्तिका आदि मगवद्रप हं 
( सर्वनिर्णय प° का० १४२ )+ | यह सव ब्रह्म ह' ( ऊान्दो० उप° 
२।१४।१ ) इत्यादि श्रुति वाक्यां में प्रतिपादित समग्र जगत्‌ के ब्रह्मात्मक 
टोने का सिद्धान्त निर्बाध अर्थात्‌ उपपन्न दी दै। 

श्रीमद्धागवतम्‌ के, ““मन, वाणी, दि तथा अन्य इन्द्र्यो द्वारा 
भी जो ङ गृहीत किया जाता है वह सवे दोहं, सुक्चसे भिन्न ओर 
कुछ नहीं हे, यह आप रोग समञ्च रीजिगे* ( भाग० ११।१३।२४ ) 
दत्यादि वाक्यों मं इसी सिद्धान्त का उपन्रृहण होनेसे प्रपञ्च के 
्रह्मात्मक होने के उपर्युक्तं मत की पुष्टि दती दै। 

किन्तु व्यामोहिका माया जीव को मोह मं डाकुकर उसकी 





नयो ग्ड प जः 


१. द्रष्ट्य, सवेनिणेयप्रकरण का० १४१-१४२ तथा उनकी 
अकाश टीका । | 


१० प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वादि 


प्रापश्चकसद्रस्तुसदश्ं मायिकं पदाथेमुत्पाद्य पुरःस्थितचिषये 
पक्िपति । तदा पदाथे्रदणे तस्यापि ग्रहणात्‌ तद्धिदि्रज्ञानं 
श्रमात्मकःं भवति । तथ्या सत्ति, वस्तुम्रहे मायिकधयमोणामपि 
मटणात्‌ , 
यदिदं मनसा वाचा चश्ुर््या श्रवणादिभिः । 
नरवरं शरह्यमाणश्च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ (माग० २१।७।७); 
देहं मनोमाघ्रमिमं यरहीत्वाः ( आआग० २१।२२।५० ), 
^त्वय्युद्धवाश्रयति यस्िविधः विकारो । 
मायान्तरापतति नाद्यपवगंयोर्यत्‌ 1} ( चाग १९।९९।७ ), 
““स्वप्नाभमस्तधिषणं पुषरुटुःखदुःखम्‌? ( भाग १०१४५२२ 
इत्यादिव्छ्यानि सावकारानि भवन्ति । 
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बुद्धिः मं जागतिक वास्तविक पदां के समान मायिक पदार्थो को 
उत्पन्न कर समुपस्थित विषयों पर उन्हं पक्षित कर देती है ओर तव 
प्रापञचिक पदार्थो का ग्रहण होने के समय वे मायिक पदाथ मी गीत 
टो जाते दं अतः उन मायिक पदा्थांसे विरिष्टं ज्ञान भ्रमात्मक दहो 
जाता दै । इस प्रकार, जागतिक पदार्थों का ग्रहण होने के समय उनके 
मायिक च्मोंका भी ग्रहण हो जाने के कारण श्रीमद्धागवतम्‌ के, 
उद्धव ! यह जो कुर भी सन, वाणी, नेन्न तथा श्रवणादि इन्द्रियां दारा 
गृहीत किया जाता है, सव नदवर, मायामय अर्थात्‌ मिथ्या ओर मनो- 
मय अर्थात्‌ मन का विकास मात्र हे, रेखा समश्चोः ( माग० ११।७।७), 
(इस मनोमात्र अर्थात्‌ मनःकलट्पित दारीर को में जोर मेरा समश्च करः 
( भाग० ११।२३।५० ), “हे उद्धव ! त्रिविधविकारों को समि प यह 
शारीर जो सवथा तुम्हारे आश्रित है, तथा जो पहर नहीं था ओौर अन्त 
मे नहीं रहेगा ( केवर बीचमे ही दिखाई देरहादहै), मायादहे 
( माग० ११।१९।७ ), तथा “स्वप्न के समान, अक्ञानरूप ओर दुःख 
पर दुःख देने वाडा ( माग० १०।१४।२२ ) इत्यादि वाक्य भी साव- 


कयि 9 
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इमानि तादक्‌-पमरतीति मूखकानि धरमाणानि अवलम्ब्य 
विवत्तादिवादानां यच्र्तिः। पुराणादौ तादशवाद्‌मूखमायि- 
त्वोक्तिः वैणग्याथेमुपयुज्यते इति व्यवस्थापितं तच्वदीपे' 
_ अतः भ्रतीविरेव मुग्धानां माचिकी, न वस्तुनि कच्चिद्‌ 
दोपः स्वाभाविकः। अत एव ब्रह्माणं प्रति भगवता उक्तम्‌ 
ऋतेऽथं यत्प्रतीयेत, न म्रतीयेत चात्मनि। 
तद्विद्यादात्मनो मायां, यथाऽऽमासो यथा तमः ॥ 
( भाग० २।९।२३ ) इति 1 एतद्‌-व्याख्याने सवोधिन्यासुक्तम्‌, 





कादा हो जात हं अथात्‌ इन वाक्यांकीभी व्याख्या हीं जाती हं। 

इन शब्द्‌माणरूप वाक्यो-जो देहादि प्रपञ्च के मायिक होनेका 
यतिपादन करते प्रतीत होते द--का अवलम्बन लेकर, इनके आधार पर 
ही मायावादी आदि दानिक विवतंवाद आदि मतो का प्रतिपादन करते 
दे । पुराणादि मे जगत्‌ के मायिक होने के कथन- जिसके आधार पर 
विवर्तवाद आदि का प्रतिपादन करिया जाता है-का उपयोग वाल्नभ 
सिद्धान्त में वैराग्य के लिये किया जाता दै अर्थात्‌ उसका उद्रेदय वैराग्य 
की भावना को उत्पन्न ओर पुष्ट करना दै, इस सिद्धान्त का निरूपण 
ज्ञ भाचायं ने अपने तच्वदीपनिवन्ध (के गास्राथंग्रकरण ) में किया हे । 

अतः मुग्ध अर्थात्‌ मोदग्रस्त कोगों को होने वाटी प्रतीति दी मायिकः 
है, वस्तु मे कोई स्वाभाविक दोप नदीं होता अर्थात्‌ वश्तुतः प्रपञ्च 
मायिक या मिथ्या नदीं ह। इसील्ियि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा से 
कदा था, "वस्तु का अपने स्वरूप से अन्यथा प्रतीत होना ओर अपने 
वास्तविक स्वर्पमें न गरहीत होना, जीवों को व्यामोह में डारने वारी 
व्यामोहिका मायाका कायं हौ, जिस प्रकार द्विचन्द्रदडान आदि रूप 
आमास या अन्धकारः ( माग० २।९।३३ ) । भागवत के इस उलोक 


१. देखिये, ततत्वार्थदीपनिबन्ध के शालरार्थभ्रकरण की कारिका ८९ 
मौर उसको स्नेहप्रपूरणीः व्याख्या ( पृष्ठ ३०३-३०५ } 1 
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तया व्यामोहिता बुद्धिः पदार्थान्‌ अन्यथा मन्यते न तु पदाथां 
अन्यथा भवन्तिः ( खुबोधिनी २।९।३३ ) इति । अग्रे चोक्तम्‌ 
्रमाणभूतो वेदः सवं खल्विदं व्रह्म ( ऋन्दो० उप २।२५।२ ) 
इत्याह । बद्मविदां अ्रतीतिरपि तथा । श्रान्तप्रतीतेस्तु न अर्थनियाम- 
कत्वम्‌, अन्यथा भरमदणएटया ग्रह्ीतं जगद्‌, अरमरूपमेव स्यात्‌ । अतो 
विषये विषयता काचित्‌ स्वीकतन्या, यया दषटिः सविषया सवति । 
अन्यथा पदाथानां स्थिरत्वाद्‌ अमहट निविपया स्याद्‌ ( खवोधिनी 
२।९।२३२ ) इते । 





की व्याख्या करते हुए, वल्नमाचाय ने अपनी सुबोधिनी टीका में कदा 
हं कि “उस्र व्यामोहिका मायाके द्वारा व्यामोहित बुद्धि पदार्था को 
अन्यथा समञ्चती ( अथात्‌ अयथाथंरूप मं ग्रहण करती ) दं, न क्कि 
पदाथ हो अन्यथा हो जाते हं ( सुव्ोधिनी २।९।३३) | उक्त 
दखीक की सुबोधिनी टीका मंदी आगे चलकर वल्कछमाचायं कहते दे, 
“श्रमाणभूत वेद्‌ कहते हें कि भ्यह सव व्रह्म दैः ( छान्दो० उपर 
३। १४।१)। व्रह्मवेत्ताओं का अनुभव मी सा दी ( अर्थात्‌ 
सव खल्विदं व्रह्म ( छन्दोऽ उप० ९।१४। १) इस श्रुतिवाक्य क 
पोपक ) हे । जिस व्यक्ति को अरम हो रहा है उसकी प्रतीति को अर्थ 
नियामक अर्थात्‌ वस्तु के स्वरूप का निर्धारक नदीं माना जा सकता, 
अन्यथा जिस व्यक्ति फो घुमनी ( भ्रमरिका) के कारण चक्र आ जाता 
हे जौर चक्र के कारण जगत्‌ अपने चारो ओर तेज्ञी से घूमला जान 
पड़ता है, उसके द्वारा ग्रहीत हो रदे जगत्‌ को उसके चारों ओर तज्ञी से 
घूमता इजा मानना होगा । अतः विषय मं कोद विपयता स्वीकार करनी 
चाहिए जिसके कारण दृष्टि सविषया हो जाती है, अन्यथा ( विषयता 
स्वीकार न करने पर ) उक्त व्यक्ति के चारों ओर के पदार्थो के स्थिर होने 
के कारण उन (पदार्थो) के अपनेचारों भर घम रहेहोनेका उख 
ज्यक्ति का ज्ञान निर्विषय टो जायेगा ।›› ( सुबोधिनी २।९।३३ )। 
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एवसुपपाद्य स्पष्ठौकतै पुनः फकितसुक्तम्‌, “विषयता 
मायाजन्या, विषयो भगवान्‌" ८ सुवो ० २।९।३३ ) इति । 

एवं सति अब्रह्मविदां विषये विषयता च प्रतीयते 
इत्युक्तं भवति । 

यथा श्राम्यतः चुरुषस्य “घटो श्राम्यतिः इति यरत्य्चे घट- 
गताकृत्यादिववेस्तुभूता अतीयते, श्रमणं तु विपयतारूपम्‌,. 
विषयरूपम्‌ भगवदात्मकं वस्तुभूतम्‌ 1 यत्पुनः तत्रेव 
उत्प्ति-चिनाद-कुःस्सितत्व-अन्योऽन्याभाव-आदि अतीयते, 
तद्धिषयतारूपं, अ्रमणवन्मायिकं आसते । तथा घटपदादि- 
रूपं जगत्‌ मरतीयतते, न तु मायिकं वोध्यम्‌ । इदमेव चिचिच्य 





इस प्रकार उपपादन कर वल्लमाचायंने सखथ्ताके ल्ियि पुनः 
निष्कपका कथन कियाद किं “विषयता मायजन्य है ओर विषय 
मगवान्‌ दैः ( सुबोधिनी २।९।३३)। 

इस ग्रकार, उपर्युक्तं कथन का आद्याय यदी द कि व्रहाज्ञानविरदितः 
व्यक्तियों को विषय सं ८ अर्थात्‌ विप्र की प्रतीति के साथ दही ) विपयता 
की प्रतीति भी दती द। 

जिस प्रकार ध्रुमनी कर रटे ( अर्थात्‌ अपने स्थान पर ही धूम 
रदे ) पुरु को होने वाले धट घूम रहा है" इस प्रकार के प्रत्यक्च में 
घट की वास्तदिक आक्रति आदि की पतीति होती दहै। यदं घटका 
घूमना चिप्रयतारूप है ओर भगवदात्मक घट पदां विषयरूप है । 
उपर्युक्त प्रत्यन्त मं होने वाटी घट के उत्पत्तिरील ओर विनागयीटः 
होने, कुःस्तितत्व तथा ( घट, पट नदीं हे` इत्याद्विरूप ) अन्योऽन्याभाव 
आदि की गरतीति विधयतारूप दै ओर भ्रमरिकाग्रस्त पर्प को होने 
वाटी उसदरे चारों ओर जगत्‌ करे तेजीसे घ्रूमर्देहोनेकी प्रतीति 
के समन ही माविक प्रतीति द। घट, पट आदि रूप वास्तविक जगत्‌ 
कीजो प्रतीति होती है उमे मायिक नहीं समश्चना चाददिएः। यह्‌ 
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सुवोधिन्याम्‌ ऋतेऽथं यत्प्रतीयेतः ८ भाग० २।९।२३ ) इत्यस्यैव 
व्याख्याने उक्तम्‌ , “अतो विषयताजनितं ज्ञानं आन्तम्‌, पिपरयजनितं 
म्मा इतः ( खुवा० २।९।२३२ ) । 

विवयता च द्विधा खुवोधिन्यां चिच्रता, “सा च विपयता 
द्विधा, अआच्छादिकिक्रा, अन्यथाप्रतीतिहेतुश्च अपरा ( स्वो° 
२।२३२ ,) इत्यारभ्य, “तस्माद्‌ द५णे मृखजननवत्‌ तेजो ऽमावेऽ- 
न्धक्रारजननवत्‌ माया मोहितपुरुषवुद्धा अपि विवयताद्रयं जनयति 
इत्यथः? ( स॒वो० २।९।२३ ) इत्यन्तेन अन्थन । विवयचाद्धयं 
कमभूतं माया जनयति इति फद्धिकाथः | 

पुनचिषयता-दयस्यापि स्वरूपं निगसयिदुभ्‌ अग्रे 
भणितम्‌, ^ तत्रैका ब्रह्मरूपतां न प्रकाश्चयति; एका तु जगद्रपा 


विवेचन करके वल्लभाचायं ने "तेऽथ यत्प्रतीयेत ( भाग० २।९।३३ ) 
इसी दलोक की सुबोधिनी टीकामं कदा दहं कि “विपयता-जनिंत ज्ञान 
श्रान्त होता है ओर विषयजनित ज्ञान प्रमा ( अर्थात्‌ यथार्थं ओर 
प्रामाणिक) होता है" ( सुबोधिनी २।९।३३ ) । 

वल्लमाचायं ने भागवत क उपयुक्त ( भाग० २।९।३३ ) रटोक की 
सुत्रोधिनी टीका में विप्रयताके दो प्रकारं का विस्तार से विवेचन, 
“'्जौर वह विषयता दो प्रकार की होती है, एक जाच्छादिका ओर दूसरी 
अन्यथा प्रतीति कौ हेत॒-ग्रतः ( सुबोधिनी २।९।३३ ) इस वाक्यस 
प्रारम्भ कर, “भतः दपण मे सुख की उत्पत्ति के समान, तथा प्रका के 
अमाव सं अन्धकार की उत्पत्ति के समान, माया मोहित पुरुष की 
बुद्धि मे भी दो प्रकार की विषचता को उत्पन्न कर देती हे," 
( सुबो २।९।३३ ) इस वाक्य तक किया ह । उपयुक्तं फक्रिका का 
ताप्यं यदी है किं माया दो प्रकार की विपयताओं को उत्पन्न करती हं । 

तदनन्तर उप्यक्त दोनों विपयताओं का स्वरूप निरूपित करने के 
ल्यि वल्लभाचार्य आगे कहते हं, उन दोनों विषयतां मसे एक 
जह्यरूपता का प्रकाडान नहीं करतो ( अथात्‌ पदाथकाों ब्ह्यरूपताका 


रै 
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विषयता ( खुवो० २।९।३३ ) इति । इट, शवद्यरूपतां न प्रका- 
श्रयति ( खुदो २1९1३३, ) इत्युक्त्या, (ऋतेऽर्थं 
यत्प्रतीयेत, न प्रतीयेत चात्मनि ( जाग २९२३) इत्यत्र, “अथां 
न प्रतीयत” ( खुवोधिनी २।२।३३ ) इति यदुक्तं तदुपपादितम्‌ ; 
शका तु जगद्रूपा विषयता ( स्युवो० २९।२२ ) इत्युक्त्या, 
अर्थस्‌ ऋते यत्‌ ग्रतीयेत^ ( खुदोधिनी २।९।३३ ) इति पूवं 

यदुक्तम्‌, ततं समधितम्‌। “जगद्रूपा विषयताः जगदिव 
सत्यायय रूपं यस्याः सा जगद्धपा, इति समासो केयः। 





बोध नदीं होने देती ), ओर दूसरा जगद्रूपा ( अर्थात्‌ सत्य जगत्‌ के 
समान सत्य प्रतीत होने वाटी ) रिषयता है ८ सुबोधिनी २।९।३३ ) । 

वहा, द्यरूपता का भ्रकारान नदीं करती ( सुबोधिनी २।९।३३ ) इस 
कथन के द्वारा, "ऋतऽथं यल्प्रतीयत न प्रतायेत चात्मनि ( भागण० 
२।९।३३ ) इस टदलोकाद्ध की व्याख्या मं अये “अर्थो न प्रतीयते" 
( सुत्रोधिनी २।९।३३ ) अर्थात्‌ शवस्तुभूत पदाथं की प्रतोति नहीं होतीः 
( स॒ब्रो० २।९।३३ ) इस वाक्य मं कही गयी बात का उपपादन 
कियागया दै तथा “ओर एक जगद्र॑पा विषयता है ( सुबोधिनी 
२।९।३३ ) इस कथन के द्वारा, उपर्युक्त व्याख्या मं आये “अथम्‌ 
ऋते यत्‌ प्रतीयेत ?' ( सुब्रोधिनी २।९। ३३ ) अर्थात्‌ “जो पदां के 
अभावमं मी ( अर्थात्‌ पदार्थं के स्वरूप से प्रथक्‌ या अतिरिक्त) 
प्रतीत होता हैः ( सुबोधिनी २।९।३३ ) इस वाक्यमं कदी गयी 
बात का समर्थन किया गया है । उपयुक्त सुबोधिनी के “जगरषा 
विषयता" इस वाक्यांश में प्रयुक्त समास का विग्रह; “जिसका रूप 
जगत्‌ के समान अर्थात्‌ सत्य के समान है, वद जगद्रूपा हैः इस प्रकार 


काहे, एेसा समञ्चना चाहिए । इसी का विवेचन भागवत के मूल 


१. उपलन्ध सुबोधिनी का पाठ अथमृते प्र तीयत इति" ह । 
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पतदेव “यथाऽऽमासो यथा तमः ( मागण २।९।२३ ) इति 
ख्ान्तेन मूखे विवेचितम्‌ । 

न॒ च “जगद्रूपा विषयता ( खुबो० २।९।३३. ) इत्युक्त्या 
इदयमानस्य जगतो विषयतात्वं स्वीक्रियताम्‌, इति 
वाच्यम्‌; “विषयो भगवान्‌" (खुवो० २।९।२३) “विषयता मायाजन्याः 
( सखवो० २।९।३३ ) इत्यनेन विषयरूपस्य जगतो विषयताया 


पृथक्त्वस्वीकारात्‌ ; अन्यथा, ब्रह्मणो विषयत्वस्य वक्तुमश- 


क्यत्वात्‌ जगतश्च विषयतारूपत्वाङ्गीच्छारात्‌, “विषयो भगवानु 
( खवो० २।९।३३ ) इति-उक्िरिव वाधिता स्यात्‌ । अतो 





लोक मं “यथाऽऽमास्रो यथा तमः ( माग २।९।३३) अर्थात्‌ 
“जिस प्रकार आभास, आर जिस पकार अन्धकारः ( माग २।९।३३ ) 
इस पाद्‌ में दृष्टान्त देकर किया गया हं । 

पर्वं पक्षी का यह कहना भी टीक न दोगा करि सुबोधिनी की 


# 


(जगश्रुपा विपयता' ( सुव्रोधिनौ २।९।३३ ) इस उक्ति के आधार 


पर ८ अर्थात्‌ इस वाक्य के प्रामाण्य से ) इदवमान जगत्‌ को विपयता- 


रूप स्वीकार कर लेना चादिएः ( अथात्‌ सुबोधिनी के जगद्रूपा विषयता 
इस वाक्य का अथं (जगत्‌ का विपयतारूप होना" मान लेना चादिए ) 
क्योकि उसी रलोक की सुबोधिनी मं “विषय भगवान्‌ हें ८ सुबोधिनी 
२।९।३३ ) ओर "दिषयता मायाजन्य है ८ सुबोधिनी २।९।३३ ) 
इन वाक्यौं द्वारा विवयरूप जगत्‌ के विपयता से प्रथक्‌ दने की वात 
स्वीकार की गवी दे; अन्यथा ( अर्थात्‌ (जग्ुपा विषयता" का अ 
जगत्‌ का विवयतारूप द्योना मान सेने पर) व्रह्दरे विपय होने 
वात न कंडी जा सकने के कारण तथा जगत्‌ के व्रिपयताखूप होने र्कं 
वातरस्वीकारकर लेने के कारण सुबोधिनी की “विषयो जगवान्‌' 
अर्थात्‌ विपय भगवान्‌ दँ ( सुबोधिनी २।९।३३ ) यह उक्ति दं 
व्राधित हो जायेगी । अतः जगदृपा विषयता' ( सुबोभििनी २।९३३ ) 


, की _ 
कोक क कि क क , ५ = 
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(जगद्रपा विषयताः ८ खवो० २।९।२२ ) इत्यस्य अस्मदुक्त 
एवार्थो ज्ञेयः । आयश्चिकनीटवस्वुसदरां विषयतारूपं नीट 
तमः तीयते, इयमेव जगद्वपा विषयता । 

इदं च॒ चिदिष्य ज्ञेयम्‌ । माया दि ङुच्ाचद्‌ वचिषयतारूप- 
ध्म खज्ञति, कुचचिद्‌ धर्यिणं चिषयतारूपम्‌ 1 मरिकादणघ्र-या 
गदीते धटे श्रमणं चिययतारूयम्‌ , तजोऽमतवे तु धमो 1चषय- 
तारूपोऽल्धकच्ारः । ग्प्वञ्मुमयविध्वा ¶चिचयतः जंगत्समानाकारा, 
अतण (जगदुषहः इस्युच्यते । ययश विषस्य पदाथानाम्‌ 
अन्यथ7मानम्‌ , “न तु पदाथा अन्यथा” ( खवो० २।९।२२३ ) इतिः 
निष्करधेः, यततो विपयदाद्धयम्‌ आच्छद्क-अन्यथाध्रतीतिद्ेत्‌- 


इस वाक्यांदा का वही अर्थं टीक समञ्चना चादिए जो हमने ऊपर 
प्रतिपादित किया दै । जागतिक नील पदाथा के सदद्च विषयतारूप नील 
अन्धकार प्रतीत होता हे, यही जगद्रूपा विपयता ह । 

इस सम्बन्ध में वह वात विदोपरूप से जानने योग्यदहे किंमाया 

हीं तो विपयतारूप धर्म की सृष्टि करती हे ओर कीं विप्रयतारूप 

धर्मी की । भ्रमरिका अर्थात्‌ घ्ुमनी की दद्यामं ख्दीत होने वाटे घट 
मजो धट कै ( अपने चारों ओर) घूम रदे होने की प्रतीति होती? 
वह ( माया के ) विप्रयतारूप ( धमंकी सृष्टि करने का उदाहरण ) 
हे ओर प्रकादाके अमावमें गृदीत या मतीत होने वाला अन्धकार 
( माया के ) विषयतारूप धर्मी ( की खष्टि करने का उदाहरण ) हे । 

इस प्रकार, दौनों प्रकार की विषयता जगत्‌ के समान आक्रार 
वाटी है ओर इसीलियि जगद्रूपा कदी जाती है । इस प्रकार 
( वल्लभाचार्य का ) निष्कर्षं यह है कि विषयता से पदार्थो की अन्यधा 
प्रतीति होती है “न कि पदां अन्यथा हो जाते है" (सुबोधिनी २।९।३३) 
क्योकिं आच्छादक ओर अन्यथा प्रतीति की देवुभूत इन दोनों 
विषयताओं का ना ब्रह्मज्ञान से होता दै, जेसा किं मागवत के उपर्युक्त 

२ 
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रूपम्‌ ब्द्यज्ञानेन नश्यते, तदुक्तं खुनोशिन्याम्‌ अपरैव 
^नतद्मय-व्यातरच्यथ" सर्वाणि प्रमाणानि हति भावः ( स्छुबो० 
२।९।२२ ) इति । 

अयं भपश्चोऽधिच्छारभेदेन चिधा धासत्ते । तन्न उद्धभ्रतानां 
ब्रह्यात्मक पच छुद्धो भासते, यथः अथस्मिय्‌ क्षणे स एव शुद्धो 
गृयते तडत्‌ । शाखोत्पन्चज्ञानिनां ठु बह्यधमे-सायएय्थयुक्तः 
दन्तमेसत्यत्वमिध्यास्थविवेकपृथेकतं सास्ते; यथा पद्टस्यरूपौ 


| क | $ युः च (^ व ० र्गत 9 ~~ 
पा चकार तत्=्खु्त्यर ग्ृात्तजप दर गता कल्ल दवन स्वत्वस्य , 


= के , अ 


हरितताया सायिच्छत्यः बुध्यते, उद्त्‌ । अयिदैच्धिनां तु 
€ * क 1 
बह्मधमं-मायाधमेयुक्तः तन्तद्धस्म णाक रूपज्ञानयुरःसरं 


दटोक की सुबोधिनी मं दी अन्तिम वाक्यम इस प्रकार कदा गया हँ 


कि, 'ताखयं यह ह क्रि सारे प्रमाण उप्यक्त दोनों विषयताभों की 
व्यादरत्ति करन के ल्थि ही हे अर्थात्‌ सारे प्रमाणो का उपयोग, प्रयोजन 
या उदृदेद्य इस द्विविध विषयता का उच्छेद करना दी दहः 
( सबोधिनी २।९।३३ ) | ॥ 

यह जगत्‌ अधिकारी-मद्‌ स विसिन्न प्रकार क्र अभ्रिकारिया कों 
तीन विभिन्न रूपौ मं प्रतीत होता हे। ब्रह्मभूत ऋषियों को यद जगत्‌ 
ब्रह्यात्मक ओर शद्ध दी प्रतीत होता है, उसी प्रकार जसे दवेत प्रतीत 
होने के समय उ्वेतपट । जिन्द शाल्नाभ्यास से ज्ञान उत्पन्न हो गया है 
उन ज्ञानियों को यह प्रपञ्च व्ह्मके धमाके सत्य होने ओर माया 
के धर्मां कै मिथ्या होने के विवेकपूव॑क, व्रह्म ओर माया दोनों के धमां 
से युक्त प्रतीत होता दै, उसी प्रकार जसे ( पट कैः अपने ) स्वरूप ओर 
ओंपाधिक दरीतिमासि युक्तपटके गृहीत दीनेपर भी गरदीता को 
पट की आक्रति आदि के सत्य होने ओर हरीतिमा क मायिक होने का 
विवेक या ज्ञान रहता है । अविवेकी व्यक्तियों को पपञ्च व्रह्म ओर 
माया के धर्मो के एकरूप होने की म्रतीतिपूवक, ब्रह्य ओर माया दोनों 
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जासते; यथा दरितकाचोपनेत्रयुदचश्चुचा वालेन गरदीतः पटः 
तद्गता्च्यषदेः ओपाधथिकदरितत्वादेश्च सस्पत्वाचवोधपूर्वकः 
आसे तथा । 

पर्य सति, जघ्न पच सेदः न स्दरूपे। अतः मपञ्चस्य 
गह्याभिच्त्वात्‌ सत्यत्यम्‌ अङ्गीक्छायं श्रातद्ारणः। 

चरे पनः उत्पन्ति-दिनादा-कटितितत्य-सेदादयो चमः पती 
सन्ते. ते मायिकः, दान खच्ासराकूलख्नयम्‌ 1 

मेगवनगूत्यीदौ त सिन्नः छकारः) तथा ष्हि-म्‌गचनसूतिं 
परयत्तो यक्तिरद्िदस्य वौ आया प्विषयतां खञजति, न त॒ 





क धर्मो से युक्तं प्रतीत दोता दै (अत्‌ उन्ह ब्रह्म ओर मायाक 
श्रमो सं विवेकं नदीं होता ), उसी प्रकार जसे हरे (रंग के काच सें 
युक्त ) चदमे को लगाये हुए वच्चे द्वारा गीत हो रदा पट ॐपनी 
आक्रति आदि ओर अपने ओपाधिक हरितत्व आदिं दोनों के समान 
रूप से सत्य होने के जानपूर्वक गदीत अर्थात्‌ प्रतीत होता दै । ताप्यं 
यह दै किंउसवच्चेको परटका ग्रहण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान पटकी 
आक्रति ओर उसकी हरीतिमा के सत्य दोने क ज्ञानपूर्वकं दी होता दे । 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मेद्‌ अथात्‌ अन्तर प्रतीतिमंदी 
होता हे, स्वरूप मं नदीं । अतः य्पञ्च के ब्रह्म से अभिन्न होने कै 
कारण, श्रुति की दारण लेने वाले ( अर्थात्‌ वेदों मे आस्था रखने वाटे ) 
आस्तिको को प्रपञ्च की सस्यता स्वीकार करनी चाददिए । | 
उत्पत्ति, विनाद्य, कुस्सितत्व ओर येद्‌ आदि धमं, जो प्रपञ्च मं 
प्रतीत दोते है, माविकं दै, पेखा बुद्धिमानों कौ ध्यान रखना चादिए । 
अगवान्‌ की प्रतिमा आदि के विपय मं सत्यत्व ओर माविकत्व 
करा पकार घटपटादि अन्य प्रापञ्चिक पदार्थो से भिन्न ह। भक्तिरदित 
व्यक्ति जव मगवान्‌ की मूर्ति को देखता दै तो माया उसकी बुद्धि में 
विषयता उत्पन्न कर देती है | भगवान्‌ की मूर्तिं मे भगवान्‌ के गुणों के 
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मगवन्मूतौ विषयतां प्रश्चिपति, तत्र भगवद्‌ गुणानामभिन्यक्ततया 
मायायाः प्रक्चेपसामथ्याभावात्‌; किन्तु तादग्‌-द्रष्डुः बुद्धो 
आवरणस्य विद्यमानत्वात्‌ अगवन्मूतौ अन्यथा मानम्‌ । 
वस्तुतस्तु तत्र अंगयच्छम्‌ निदृं्टमेच । अतएव, 


विष्णोर्वा वैष्णवानां कटिमलमथने पादतीर्भेऽग्बुवु दिः १ 
9 (0 (न 
इर्याष्दिदाक््य अआनल्वथधा-दुढ(नान्दतत्वे श्रयते 


अभिव्यक्त होने के कारण माया मं भगवन्मृतिं पर विप्रयता को प्रश्चित 
कर सकने की साम्यं न होने से वह भगवान्‌ की मृतिं पर विपयता कों 
प्रक्षि नहीं कर पाती (आर उसे मक्तिविरहित ददाक की बुद्धि मं 
हां प्रक्चितत या उत्पन्न कर देतादं )। कन्तु उस प्रकार क द्रण 
( अर्थात्‌ मूर्ति का द्धन करने वाले मक्तिविरदित व्यक्ति) की बुद्धि 
मे आवरण के विद्यमान होने के कारण, उसे भगवान्‌ की मूर्तिमें 
अन्यथा प्रतीति ( अर्थात्‌ भगवत्ता के अमावपूर्वक प्रतिमा मात्र का 
ज्ञान या उपलब्धि ) दोती है । वस्तुतः तो मृति में भगवच्च विद्यमान 
ही, हे (अर्थात्‌ मूि भगवान्‌ का निविकारस्वरूपदहीहे), इसील्यि 
-कचख्युग के दोर्षो या पापों को नष्ट करने वाले विष्णु या वैष्णवों के 
चरणोदक को साधारण जरू सात्र समश्चनाः इत्यादि वाक्यों मे अन्यथा- 
बुद्धि की निन्दा की गयी ह । 


१. पूरा पद्य अधोलिखित ह, 


अर्चाविष्णौ शिकाधीगरंरुषु नरमतिवेष्णवे जातिबुद्धि 
विष्णोर्वा वैष्णवानां कलिमरमथने पादतीथऽम्बुदुद्धिः । 

शुद्ध तन्नाममन्त्रे पुरुकटुषहरे राब्दसामान्यबुद्धिः 
विष्णौ सवश्चरेशे तदितरसमधीयंस्य वा नारकी सः ॥ 


देखिये, शरद्रकमाकर, पृष्ट ४८-४९ । 


कै , कैर § 
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“शशिटावुदधिनं कार्या च तत्र नारद्‌ / किचित्‌ । 

ल्ञानानन्दात्यको विष्णुर्यत्र तिष्ठत्यचिन्त्यत्‌ ॥ 
इत्यादिवचोभिः त्र भगवदावेराकथनात. अपपञ्चवैलक्षण्यम्‌ 
अद्धोकायेम्‌ 

““मद्धिङ्घमद्धक्तजनदद्यनस्पद्च नाचंनस्‌ ( भाग० १९१।६२।२४ ) 
इत्येकादरावाक््यात्‌, “धूजनं प्रतिमायां तु उत्तमं परिकीर्तितम्‌ 
ति ऋटखनिणयदीपिक्छास्थाचप्णुधमंवाक्याच । 


निबन्धे च 
तद्भावे स्वयं वापि मृतिं ऊत्वा हरेः क्वचित्‌ । 


परिचर्यो सदा कुयात्‌ तद्रपं तत्र च स्थितम्‌ ॥> 
( सर्वैनि्णीयभ्० का०, २२८ ) इत्यस्य व्याख्याने, “वस्तु- 








“हे नारद्‌ ! जिसमें अचिन्त्य कर्मो के कर्ता चिदानन्दाव्मक विष्णु 
स्थित हें उस मगवन्मूति को कमी मी ( साधारण परस्तरया) शिखा 
( मात्र ) न समश्चना चाहिए, इत्यादि वाक्यों मे, मूरति मं भगवान्‌ के, 
वेदा का प्रतिपादन दोने से भगवन्मृतिं को प्रपञ्च ( के अन्य घट- 
पटादि पदार्थो ) से वििष्ट मान कर उसका जगत्‌ से वेलक्षण्य स्वीकार 
कृरना चादिएः । भागवत के ग्यारह स्कन्ध के, “मरे खङ्ग ( अथात्‌ 
प्रतीक ) ओर मेरे सक्तो का देन, स्पशं आर अचः ( भाग०र 
११।११।३४ ) इत्यादि भगवद चनो तथा विष्णुधमं क काटठनिणय्‌- 
दीपिका मे मिलने वा श्रतिमा में मगवस्पूजन करना उत्तम कहा गया 
हे" इत्यादि वाक्यों से भी मगवान्‌ की मूर्तियां के ( प्रपञ्च के घट- 
परादि पदार्थो से ) विटश्चण होने के उप्यक्त सिद्धान्त की पुष्टि होती ह । 

वल्लभाचार्य के, तत्वदीपनिवन्ध के स्व॑निणंयप्रकरण की, “पूर्वोक्त 
कारिका उद्किखित प्रकार के गुर के जमाव मं, स्वयं किसी स्थान 
मे मगवान्‌ हरि की मूतिं वना कर उसकी सदा सेवा करनी चादि । 
मूर्तिं मे मगवान्‌ मूरतिंरूप से ही स्वरूपतः स्थित दह ( स्वंनिणंयप्र 
करा० २२८), इस कारिका की स्वोपज्ञ॒भ्रकाञ्च व्याख्या मे, “वस्तु का 
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विचारे सवस्यापि मगवद्रपतवाद्‌ विेषरत्वयम्‌ । एनगुद्रिष्यामि 
इति, तदा ग्रदादेः प्रादर्भुत ८ सर्व॑निर्णयप्र० भ्र° २२८ ) 
इत्यादिना प्रपञ्चवेलश्चण्यस्य उपपादितव्याश्च । अत एल अहता 
प्रवन्धेन मूर्तिपूजनं श्ीमद्धागचतेकाद्शस्कन्धे संगकता 
श्रीसड्दवं पति उक्तम्‌ इति दद्ध । 

णक्नेच यञ्युनागङ्कदिजेषु त॒रखसीगोपीचन्दना 
सक्ते स्धारणयचस्तुयैदिः यस्‌ अ्तयह्यवरमैःः 
णीयम्‌, तन्तत्सेवक्स्तच तव्रोद्श्चत्युष्योनियमणाद्चुपरस्य- 
मानत्वात्‌ । अत णय संगवन्दुत्याटेसखम्यन्थाद्‌ वहनं 
अंगघत्प्राक्िः पुयणादो स्मयते । । 





विचारद्छःं न रुन; पदाथ भयदद्ववरदे, सिरि २! सात सं कशि्टय यह 
है करि भगवान्‌ (दका उद्धार कर्दैगाः इम प्रकार के सह्भट्पपूंक दादि 
से प्रादु होते हः ( स्वनिणवप्र प्र २८ ) इत्यादि वाक्यो द्वारा 
भगवन्मूर्तिं कर य्रापिक प्रदार्भो से विलक्षण होने का प्रतिपादन करने 
से भी उपयुक्त मतकी पुष्टि दती दे । इसीलिय श्रीमद्धागवत के 
ग्यारहवें स्कन्धं सें भगवान्‌ ने उद्धव को विस्तार से मूर्तिप्रूजन का उपदे 
, दिया हे । अतः इस विप्रय में इतना दी लिखि कर विरत होते हें । 
इसी प्रकार वसुना ओर गद्धा आदिक जल, ठतटसी ( पत्र आर 
माला ), गोपीचन्दन आदि तथा मगवद्धक्तो क (भी) साधारण 
ग्रापिक पदार्थो स्ते विरिष्टं ओर विलक्षण होनेके सिद्धान्त को आत- 
वाक्यों के बल से दी स्वीकार कर समाहत करना चादिएः भ्योँकि सास्ना 
मं अनेक स्थलों पर उन ८ भगवन्मृतिं, यस॒नाजट, गोपीचन्दन आदि ) 
का संवन करने वालों मं जीव के उद्धार के लियि उपयोगी धर्मों के 
प्राये जाने का उल्लेख मिलता दं । इसीलिये पुराणादि में भगवन्मूर्ति 
आदि के सम्बन्धं से अनेक लोगों के भगवान्‌ को प्राप्त करने की बात 
कटी गयी द । 
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चाचनिके रासे च्चनिकी एव व्यवस्था इति न शुष्क 
तरक शरेमिदव्यम्‌ , इत्यं टेखेन । 

नयु, सर्वस्य व्ह्मास्मकत्वे सर्वान्तःपातिनो देहस्यापि 
तथात्वेन तत्न जायमानाय आत्मदुदधः मञात्वापातः। न च 
इायत्तिः, दे टात्मदुडः श्रीमद्धागवतादो निन्दिर्वात्‌, इति चेत्‌; 
सव्यम्‌ , अजातव्रह्यक्ञानस्य ददं विच्छारक्च्वेन पद्यतो माया- 
सोदवरणज्ातत्या देदात्सवुरेव सवेरखाखषु नन्दा । 





दाब्द प्रमाण पर आधृत वैदिक यास्म सारे निणंय श्रुतिस्म्रति- 
वाक्यों के आधार पर दी किये जाते हँ । अतः शुष्क ( अर्थात्‌ जो 
वेदानुसारी नद्धं है, एते ) तकँ से रमित नहीं दोना चाहिए । इसी 
लस विप्रय को यदीं समापन करते हं | 

आचार्यं वल्लभ ने शाच्राथप्रकरण के प्रकाश में “वेदिके शास्त्रे वाच- 
निकी एव व्यवस्थाः ८ पृष १६० ) तथा “अलौकिकेषु धर्मेषु प्रमाणसेवा- 
चुसतेव्य न तु खञ्धिकी युक्तिः" ( प्रष्ठ १६५ ) इत्यादि कह कर वैदिक 
साख के सिद्धान्तनिर्धारण सं दाब्द प्रमाण की सर्बातिदायिता का उप- 
पादन किया है | 

पूर्वंपक्षी का कथन है कि सभी पदार्थो के ब्रह्मात्मकं होने ( की बात 
स्वीकार करलेने) पर, देहके भी सर्वः अर्थात्‌ उन सभी पदार्थो के 
ही अन्तगंत आने के कारण ब्रह्मात्मकं दोनेसे, उसमे होने वाटी आत्म- 
नुद्धि अर्थात्‌ देहात्मवुद्धि को परमा अर्थात्‌ प्रामाणिक ओर सत्य मानने 
का मरसङ्क उपस्थित दोगा । सिद्धान्ती यद्‌ भी नहीं कह सकता किं उसे 
देहात्मवुद्धि को प्रमा. मानना इष्ट या स्वीकार है क्योकि श्रीमद्धागवत 
आदि मं देदत्मवुद्धिः की निन्दा की गयी दै । पूर्वपक्षी के उपर्युक्त कथन 
कः सम्बन्ध मं सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी का यह कहना सत्य है 
भागवतादि मं देदत्मवुद्धि की निन्दा की गयी है, किन्तु यह अवधेय 


दै कि जिन्दं व्रह्मज्ञान नहीं हआ है ओर जो देह को विकारदीर रूपमे 
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सवेत ब्रह्मत्वेन पदयतः स्वदेदेऽपि दथा भानाद्‌ भवन्तौ आत्म 
वुचिः परमारूचेल; तथाह भगवान्‌ चाप्यक्रारः, “आत्मक्रतेः" ( बह्य- 
सूत्र १।४।२द ) इत्य्न 1 देहात्मवुद्धिस्त॒ सत्यां चिकर्वुद्धौ 
दोप इति । 

नलु, “त्वय्यद्वितीये भगवनयं श्रमः? ( सागर १०।५९}२० } 
इत्यादिवाक्यानां का गतिः, इति चेत्‌; अहन्ता-ममतात्यकस्य 
संसारस्य मिथ्याभूतस्य पताद्डावाक्यविपयत्यम्‌ इति 


~ 
[व त र -- ~ 7 [ 





[स द क क य 


दी ग्रहण करते ह उन लोगों कौ मायामोहवग दने वाटी देदात्मवुद्धि 
कीदी सारे याल्नोंमे निन्दाकी गयी दहै; तथा जिते सर्वत्र ब््यकीदही 
अनुमूति होती ह उस ब्रह्मज्ञानी को देदमं भी त्य की दी प्रतीति दोगी 
आर फलस्वरूप उसे भी देह म॑ आत्मबुद्धि होगी दी, किन्तु उसकी 
चद्‌ देहात्मवुद्धि, जेसा किं भगवान्‌ भाष्यकार श्रीवल्ञभाचायं ने (जाव्म- 
कृतेः परिणामात्‌ ( ब्रह्मसूत्र १।४।२६ ) इस सूत्र के अणुमाष्व मं कटा 
अर्थात्‌ ग्रतिपादित क्रिया दै, प्रमारूप दीदै। तात्यं यह दै किं 
देदात्मवुद्धि दोप उसी दशाम होती दै जवदेहमं विकायुद्धिदो 
अर्थात्‌ व्यक्ति देहं कों विकारी ओर. नरवर समक्षते हए भी 
. आत्मा समञ्च 4 

यदि पूवंपक्षी बह य्दन करे कि जगत्‌ को सत्य मान टेने पर, 
श्रीमद्धागवतादि के, “हे मगवन्‌ | अद्वितीय ( अर्थात्‌ अद्धयतच्वरूप ) 
आप मे हस चराचर जगत्‌ का भ्रम होता है" (भाग० १०।५९। ३०) 
इत्यादि वाक्यों, ( जिनमे चराचर जगत्‌ को अद्रय भगवत्तत्व में होने 
वाला भ्रम मात्र अर्थात्‌ भ्रमात्मक बताया गयादहे,) की क्या गति 
होगी अर्थात्‌ उनकी क्या उपपत्ति या व्याख्या होगी तो सिद्धान्ती का 
उत्तर यह दोगा किं उपर्युक्त ( भाग० १०।५९ | ३० ) रकार के 
वाक्यो का विप्रय ( जगत्‌ नहीं अपितु ) अहन्ताममतात्मक संसार है 
जो मिथ्याभूत दै, एेसा समश्चना चादिएः। इस प्रकार जगत्‌ ब्रह्यात्मक दै 


(॥ 
~ 
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चोद्धव्यम्‌ । तथा च, प्रपञ्चो बह्मात्मकः, संसारस्तु अहन्ता- 

श क ट $ 
अमतात्मकूो मिश्याभूत एव । पतच्च सदृष्टरूपपादितं निवन्धादेषु 
इति चिदोषजिज्ञासायां ततोऽचधेयम्‌ इति दिक्‌ ॥ 


ति श्रीमल्नोवधंनधरश्रीवल्खछमाचायश्रीविटुरेदवरचरणानु चरसेवकेन 
खालमदूटोपनामवालकरप्णमट्टेन कते प्रमेयरस्नाणवे 
प्रपञ्चविवेकः सम्पूणेः ॥ १ ॥ 








किन्तु संसार अहन्ताममतात्मक दै ओर मिध्यादहीदटै। इस सिद्धान्त का 


तच्वार्थदीपनिवन्ध आदि कृतियों मे सम्यक प्रतिपादन किया गया हे, 
अतः विप्र जिज्ञासा होने पर इसे उन्दीं मन्था से जानना चाहए ॥ 


श्रीगोवद्धनधर, श्रीवल्नभाचायं तथा श्रीविटरलनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक लखाट्‌मद्धके नाम से प्रसिद्ध 
बालद्प्णमटर्ट के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणेव का प्रपच्चविवेक नामक 
प्रधम अध्याय समात्तदहुजा॥ १॥ 


जीवविवेकः 


( दितीयोऽध्यायः ) 


अशथ जीवस्वरूपं विचायते ! त्न ^तत्वमपि खेतकेतोः 
( छान्दो० उए० &८७ ), एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यः" 
( मण्ड उप० २।१।९ ); (ममवाद्ी जीवलोके" ( गीता १५७), 
नाणुरत च्छतेरिति चेन्ेतरा्धिकारात्‌ः ( बह्म २।३।२९ ), नन नौ 
पस्यन्ति कवयच्छिद्रं जातु मनागपि ( जाग०५।८-८।६२) इति श्चति- 
गीतान्याससखत्रसमाधिमापावाक्येः बह्याधिन्नोऽणुनदह्यांरो जीव 
इति गाद्धान्तः 





जीव-विवेक 
( द्वितीय अध्याय ) 


प्रपञ्च के स्वरूप का निरूपण करने के वाद्‌ अव जीव के स्वरूप का 
विवेचन प्रारम्भ करते हैँ । जीव के सम्बन्धमें वैदिक ब्रह्मवाद्‌ का 
सिद्धान्त ( अर्थात्‌ सिद्धान्ती का मत ) यह है किं जीव ब्रह्म से अभिन्न, 
अणुपरिमाण तथा व्रहमाका अंदाद। इस सिद्धान्त की सिद्धि श्रुति, 
श्रीमद्धगवद्रीता, व्याससूत्र ओंर श्रीमद्धागवत-जो व्यास की समाधि- 
भाषा दै-के अधोलिखित वाक्यों से होती है। “हे उेतकेठु ! तुम वह 
हो' ८ छान्दो° उप० & । ८ । ७ ), श्यह अणु जात्मतस्व चित्त के द्वारा 
जानने योग्य है ( मुण्ड० उप० ३।१।९); भेरा ही अश्च जोवरोक 
मे' ८ गीता १५। ७ ), “पूर्वपक्षी का यह कहना ठीक नदींहे कि 
स वा एष महानज आत्माः ( ब्रृह° उप ४।४। २२) इत्यादि 
श्रुतिवाक्यों मँ आत्मा के अणुत्व के विपरीत म्यापकत्व का प्रतिपादन 


क 


#) 


॥ 
।, । | 
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तस्य च अवस्थात्रयम्‌, शछुद्ध-संसारि-सुक्तमेदात्‌। तथा 
टि; कारणभूतादश्चर्रह्मणः सकाशाद्‌ “यथाग्नेः श्ुद्रा विस्फुटिक्गा 
व्युच्चरन्ति ( कृद ० उप० २।१।२० ) इति श्रुतेः, सच्यदानन्दा- 
त्मकोऽणुर॑खो निःसरति । व्युच्चरणानन्तरं कारणरूपाश्चर- 
गतस्य, “विद्य सत्वं तव धाम + शान्तम्‌” ( भाग १०२४ ) 


मिलने से सिद्ध होता किं आत्मा अण नदीं है, क्यों कि उपय 
न्रतिवाक्य परन्रह्य के अधिकार मं आया है ८ अथात्‌ परघ्रह्म के निरूपण 
करे सन्दर्भ में ब्रह्म के व्यापकत्व के प्रतिपादन के लिये कदा गया, न 
करे जीव कें ) ( बह्मसूत्र २।३।२१)। 

उप्यक्त टश्चण वाले जीव की तीन अवस्थायं होती दं जनक आधारं 

परर जीव के शद्ध, संसारी आर युक्त ये तीन भद्‌ मान जातं दं । जसा 
कि जिस प्रकार अश्चि से छोटे छोटे स्पुलिङ्ग व्युश्वरित दाते हं जयतत 
चिनगारियोँं निककती है" ( ब्रह उप० २।१।२० ) इत्यादि वाक्यां 
से सिद्ध होता हे, कारणभूत अक्षर व्रह्म से सचिदानन्दात्मक अणु अंग. 
निःसत दोता है । व्युचरण के वाद्‌; कारणरूप अक्षर मं विद्यमानः; 
भागवत करे "आापका धाम+ ८ स्थान, तेज या स्वरूप ) परम शान्त ओर 
चिशुद्ध अग्राकत सवसय ह" ( माग० १० । २७ । ४ ) इत्यादि वाक्यों 








विशुद्धसत्त्वं तव धामः इति } शुद्धं रजस्तमोभ्यामघंपुक्त 
विशेषेण शुद्धं सत्त्वेनाप्यसंपृक्तं तत्‌ तव धाम स्थानं, “सत्त्वं विशुद्ध 
वसुदेवशब्दितम्‌" { भाग० ४1 ३।२३ ) इति, तत्र भगवानाविर्भवतीति 
वासुदेवः । किञ्च धाम तेजोऽपि सात््विकमेव, भगवत्तेजः सत्त्वमेव वा | 
किञ्च इदं सतत्वं शुदधसत्त्वान्तरेणाप्यमिच्ितं तज्जीवस्थं तरतममावापन्नं 
भवति, अत इदं सतत्वं परमकाष्ठापन्नमेव, तदाह शान्तम्‌ इति । परमा 
शान्तिः सत्त्वोत्कर्षो, ज्ञानादयोऽवान्तरमेदा अत्पविक्षेपरूपाः, अन्यथा कथं 
बोधयेत्‌, कथं वा त्यजेत्‌, कथं वा भजेत्‌ ? अतः शान्तिरेव परमकाष्टा । 
( सुबोधिनी १० । २४ । ४ } | 
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इत्यादिप्रमाणखिद्धस्य अगवद्धर्मास्मकःस्य चिदादसच्यस्य 
अराभूदन तादक्‌ सच्वेन सगकादच्छया अवदङीच्देन आनन्दांश्- 
स्तिरोशवति । तदा निरुपाधिकोऽणुरूपोऽश्चरां 
चरो तःनन्दो जीवच्नब्दवाच्यो धयति । तड्न्तं वेदस्तदि 
सन्याम्‌, "स्वजक्कतपुरेप्वसीपुः ( साग० २०८७}२० ) इत्यच्, 
जीवो नाम भगवरतधिदश' ( खुवो० ९०८७1२० ) इति । स््ुटी- 
तञ्च आप्ये, “आनन्दान्चस्त्‌ पर्वमेव तिरोहितो येन जीवभावः 
( अणुभाप्यस्‌ २।२।५ ) इति । अत पूर्वेतेवः इत्यस्य भगवद्‌ 
वया दंराभूतेद्वयादितिरोभावात्पूचेस्‌ इत्यथः । निदन्धे च 
ततः साकारा मगवद्रपा अपि उचनीचमावेच्छ्या निगेता इति निरा 
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सं सिद्ध दीने वाटे भगवद्धमात्मक विशुद्ध सच्च के अंदाभूत ओर भगव- 
दिच्छा से प्रवर हो गये विश्युद्ध सच्च से आनन्दां तिरोदित दो जाता हं । 
तव निरुपाधिक, अणुरूप, चितप्रधान ओर तिरोदित आनन्द वाटा अश्चर 
ब्रह्म का अं जीव शब्द्‌ का वाच्य हो जाता है, अर्थात्‌ जीव कदा जाता 
हे । इसी का प्रतिपादन वेदस्वुति के ^स्वङ्ृतपुरेष्वमीपु" ८ अर्थात्‌ अपने 
ही द्वारा निर्मित इन पुरो अर्थात्‌ गरीरों मे ) (भाग १०।८७। २०) 
इस लोक की सुबोधिनी टीका मे, “जीव मगवान्‌ के चिदंश का नाम हे' 
( सुबोधिनी १० । ८७ । २० ) इत्यादि वाक्यो मे किया गया है ओर 
अणुभाष्य के “आनन्दांश्च तो पहले ही तिरोहित हो चुका होता हे, जिसके 
कारण भगवदृश्ञ को जीवभाव प्राक्च होता है" ( अणुमाष्यम्‌ ३। २।५) 
इत्यादि वाक्यों मे इसी सिद्धान्त को स्पष्ट किया गया है । अणुभाष्य के 
इस वाक्य मे आये “पूवमेव ( अथात्‌ पहटे दी ) इस पद का अथदहं 
भगवान्‌ के एेदवयं आदि के अंशभूत रेदव्यांदि के तिरोभाव से पहले 
-डीः । तच्वाथंदीपनिवन्ध के शास्रार्थप्रकरण मं भी (तदनन्तर जीव साकार 
ओर मगवद्र॑प होते इए भी निराकार ( अर्थात्‌ तिरोहित आनन्द्‌ वाठे 
-या निरानन्द ) हो गये कर्योकिं ने ब्रह्य की उच्चनीचादि नानासरूपोंमं 


द्वितीयोऽध्यायः | जीवविवेकः २६ 
करारा जाताः ( शाखार्थप्र० घ० २७ ) इत्युक्तम्‌ । इह आकार- 
राड्देनानानन्दाकार उच्यते “आनन्दो व्रह्मवादे आकारसमणकः 
( शाखाथे प० प° 88 ) इति तच नणयात्‌ । 

नु, व्यापकाद्‌ ब्रह्मणो व्युच्चरणं न सम्भवति इति चेत्‌, 
न 1 व्यापकत्वेऽपि विरुद्ध घमश्रयतय, “व्युच्चरन्ति (चृ ० उप० 
२।१।२० ) इति श्र तिसिद्धस्य वयुच्चरणस्याङ्ञीकारात्‌ । पयं 
खति व्युच्चरणोपादाएनभ्रूताद्‌ मणो व्युच्चर्तो ब्रह्मभूतस्य 
ब्रह्मभूते मदे ब्रह्मभूतं बुच्चरणम्‌, इत्युक्तं न कुधिदोपःः 
सवं खल्विदं बह्म ( छान्दो० उप० ३।१४।१ ) इति श्रतेः । 


प्रकट डोनेकी इच्छासे (ब्रह्मयसे) निःखखत इष्‌ थे ( दाख्नार्थप्र 
प्र २७ ) इत्यादि वाक्यों मं यदी वात कदी गयी है । यास्नार्थप्रकरण 
की प्रकारा व्याख्या कैः टस वाक्य मं आया "जकार शब्द्‌ 'आनन्दाकारः' 
का बोधक दै, क्योंकि आगे चर कर उसी ग्रन्थ मे, ्ह्मवाद 
( सिद्धान्त ) म आनन्द्‌ को ही आकारससपक माना गया है" (यालनार्थप्र० 
प्र० ५४) इत्यादि वाक्यों मं आकार शब्द्‌ से आनन्दाकारके ही 
अभिप्रेत होने का निणेय किया गया हे? | 


ूर्वपक्ची का यह कहना भी ठीक न होगा कि ब्रह्य के व्यापक होने 
करे कारण उससे व्युचरण हो सकना सम्भव नहीं हे, क्योकि व्रह्म के. 
व्यापकं होने के बावजूद्‌, उसके विरुद्धधर्माश्रय होने के कारण सिद्धान्ती 


यु चरित होते हं ( वृद ० उप० २।१।२० ) इत्यादि भ्रतिवाक्यो से 


सिद्ध होने वारे ( व्रह्म से ) व्यु्रण को स्वीकार करता ह । इस प्रकार,. 


व्युचरण के उपादानभूत व्रह्म से व्युचरित होने वारे ब्रह्मभूत अंडा का 
ब्रह्मभूत प्रददा में व्र ह्ममूत व्युच्चरण दता दैः यह कहने मं कौई दोप 
नहीं हे, क्वोकि श्रुति मं कहा गया हे किं यह सव ब्रह्म हं" ( छान्दो. 
उप० ३।१४।१ ) | 


१. द्रष्टव्य शाख्नाथं प्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ९८, १३ ९-४० ॥ 
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तथैवोक्तं भागवते, 

शयत्र येन यतो यस्य यस्मे यद्यद्यथा यदा | 

स्यादिदं सवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपृरूपेद्वरः ॥‡ ( ज० २०1८५] ) 
इति 1 अतो व्युच्चरणे सति आगनन्दांश्तिरोधानाज्जीदस्यस्‌ । 
दयुच्चरणोत्रम्‌ , आनन्दांखाचिरोधाने सति अविदयासस्वन्धात्‌- 
पुवैदर्सिन्य्यसवस्थाथां शुदजीव इति व्ययद्ारः, श्रु दसतत्वन्यव- 
स्थितिः" ( खक्ष्मीतन्चम्‌ ) इलि टक््मीदन्चात्‌ । जीवे शुच्य वु 
अविदयासस्वन्यराहित्यस्‌ । 

ततोऽस्मिञ्चीवरूपे ंगवदंदो भंगवदैदव्यदिपडघयुणगं श्च- 


भूतानाम्‌ ष्ठ्दवयादीनां दरीच्छया तिरोभावः । परामिध्यानात्त 


भागवत के अधोटिखित दटौीक मं इसी को इस प्रकार कहा गवा हं, 
जहां मी, जिस समय भी, जिसके द्वारा भी, जिससे मी, जिह्तके 
च्वि मी ओर जिल लख्पम मी जो ऊ मी होता है यारहताहै, 
वह सव आप ही ह ( तासपर्य यद दै कि सभी कारकं ओर 
विमक्तियों के द्वारा वाच्यया वोध्य अथ॑अआपदहीदहें)। प्रह्ति (कर 
रूपम मोग्य), पुद्व (केरूप मं मोक्ता) आर (उन दोनों के 
नियामक ) ईदवर, साक्षाद्‌ सगवान्‌ आप ही हे" ( माग० १०।८५।४ ) | 
अतः व्युच्चरण होने पर आनन्दांयाका तिरोधान हौ जानेसे जीव 
संज्ञा होती हे । व्युच्चरण के वाद आनन्दांदाका तिरोधान हो जाने वे 
चाद्‌ से अविद्या से सम्बन्ध दहने के पदे तक की अवस्था मे उसके 
यि शुद्ध जीव चब्द्‌ का व्यवहार होता हं, जैसा कि टक्ष्मीतन्त्र के 
“शद्ध. त्वव्यवस्थितिः' टस वाक्य से सिद्ध होता दै। जीव की शुद्धता 
से तात्पयं उसके अविद्यासम्बन्धरहित होने से दह । 
। तदनन्तर इस जीवरूप ( अर्थात्‌ जीव कटे जाने वाले ) मरवदंश 
मं भगवान्‌ के एेशर्यादि छः गुणों के अंदाभूत णेशर्यादि का भगवान्‌ की 
इच्छा से तिरोभाव हो जाता हं, जेसाकिं ब्रह्मसूत्र के "पर के भमिध्यान 
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तिरोहितं ततो द्यस्य बन्धविपर्ययौ? ८ ब्रह्मसू् २।२।५ ) इति 
तच्यसजात्‌ । 
तद्‌ तेषां मध्ये केषुचिजीवेघु रमणेच्छ्या विचारितस्य 
यद्ुभवनस्य 1सद्धये उच्चथावेच्छ्चपयीभूतं सुक्त्यधिकाररूपं 
क्मसद्धसनाविदिषं दैधत्वं खस्यएदयति संगवान । तदैव 
उचा उुक्तियिभ्या वन्ति, देवी सम्पद्विमोक्षाय ( गीता २६।५) 


दे -शयदयासस्चन्याद्रन्य्‌ः, "उन्धोऽस्यातिद्यायानादिः 
। २९८) इति सायात्‌ । अनादित्वं तु कष्याँन्तरा- 





( अर्थात्‌ भगवान्‌ की इच्छा ) से जीव के एेइवर्यादिं तिरोहित हो जाते 
दे, जिसके परिणामस्वरूप जीव वन्धन ओर अक्ञान से यस्त हो जाताहं 
( ब्रह्मसूत्न ३।२।५ ) इस कथन से सिद्ध होता है । 
तब मगवान्‌ , रमण करने की इच्छा से सोचे गये अनेक दो जाने 
के सद्भल्य की सिद्धि के ल्यि उन जीवोंमंसे कुर जीवों का देवत्व 
सम्पादित कर देते दहं जो उच्चमावकी इच्छाका विषय, सुक्तिका 
अधिकाररूप ओर सृष्षम सद्वासना से विरिष्टं होता है । इस देवीजीवत्व 
का सम्पादन दो जाने पर दी जीव मुक्तिके योग्य होते दं, जंसा कि 
भगवान्‌ के 'देवीसम्पद्‌ मोक्ष मे उपकारक है" ८ गीता १६।५ ) इत्यादि 
वाक्यों से सिद्ध होता दै । 
तदनन्तर अविद्या से सम्बन्ध होने पर जीव का बन्धन होता दै 
जैसाकिं “अविद्ा के द्वारा इस ( अर्थात्‌ जीव ) का बन्धन होता है 
जो अनादि हैः ( भाग० ११।११।४ ) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता 
है। भागवत के इस दलोक मं बन्धन को अनादि कहा गया है | यह 
अनादित्व सापश्च अर्थात्‌ अन्य कायो की . अपेक्षा मं ही ह, उसी प्रकार 
जसे अमरो अर्थात्‌ देवताओं मे अमरत्व सापेक्ष है । इस सिद्धान्त का 





३२ प्रमेयरत्नाणेवे ` [ पूर्वद्धं 


ततो देहेन्द्रियान्तःकरणाध्यासाः स्वरूप विस्खतिश्च इत्य- 
विद्यायाः वौणि, तै्वेद्धो दुःखितः; ‹ वसं 
विद्यायाः पञ्चपवाोणि, तैवेद्धो दुःखितः; “अस्य जीवसंसार 

+ [च क 

उच्यते" ( शाखाथेप्र० का० २३ ) इति निवन्धात्‌ 1 “उच्यते, 
न तु जायते, अभिमत्यात्मकलत्वात्‌ः ( राखाैभ्र० भ० २२ ) 1 

ततः सक्ष्मस्थूलदेदसम्बन्धात्‌ संसारिधर्ान्‌ जन्ममरणा- 
दीन्‌ अचुसवन्‌ अगवत्छृपया सत्सङ्ञादि खव्या पञ्चपरौःव्मक्ा 
विद्यां राप्य पर्मानन्दखक्षणां मुक्ति क्खतं 


1 1 रेकी 


~ 





ऋ ~ = 


प्रतिपादन विद्रलनाथ ने विद्न्मण्डन मं विस्तारसे कियाद । 
तदनन्तर अर्थात्‌ बन्धनग्रस्त होने के वाद्‌ जीव अविद्या के पांच 
पवां देहाध्यास, इन्दरियाध्यास, प्राणाध्यास, अन्तःकरणाध्यास तथा 
स्वरूपविस्मरृति द्वारा ( अथात्‌ पञ्चपवां अविद्या" द्वारा ) बद्ध होकर 
दुःख भोगता है, जेसाकिं तच्वार्थदीपनिवन्ध के “मगवान्‌ की अविद्या- 
दक्ति के कारण जीव के ( अहन्ताममतात्मक ) संसार की वात कही 
जाती ह" ( शास्रार्थप्र० का० २३) इत्यादि वाक्योंसे सिद्ध दै। इस 
कारिका की व्याख्या करते हुए वल्लभाचायं कहते दँ कि (भगवान्‌ कौ 
अदिद्या नामक शक्ति के कारण जीवके संसार की बात कटी जाती हे । 
जीव का ( अहन्ताममतात्मक ) यह संसार वस्तुतः उत्पन्न नहीं होता 
कर्योकिं यह असिमत्यास्मक अर्थात्‌ काल्पनिक है ( ओर इसकी गणना 
मागवतादि शास्रं मं असद्रूप या मिथ्या पदार्थो मंकी गयी दै) । 
( शाख्रा्थप्र° प्र २३)। 
तदनन्तर सृक्ष्म ओर स्थूर शरीरो से सम्बद्ध होने के कारण संसारी 
जीव के धमो जन्म, मरण आदि का अनुभव करता हुआ, भगवान्‌ 
की पा से सत्सङ्ग आदि पाकर, पञ्चपर्बात्मिका विद्याको भरास्त कर 
परमानन्दरूप मुक्ति को प्रास्त करता है जेसा किं तच्वाथंदीपनिवन्ध के 
१. देखिये, शाल्रारथप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ८७, 
१०४-१०६। 
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वेराग्यं सांख्य-योगो च तपो भक्तिथ केशवे । 

पच्चपर्वेति विद्येयं, यया विद्धान्‌ हरि विचेद्‌ ॥* ( शाखार्थं 
का० ७५-५६ ) इति वाक्यात्‌ । तत्र, यावत्पञ्चप्वांल्मिकां 
विद्यां म्रप्ुयात्‌ तावत्‌ संसारी इति व्यवहारः, तद्‌म्र मुक्त 
इति खाद्ीयो व्यवहारः । 

स च मुक्तजीवो द्विविधः, जीवन्मुक्तो मुक्तश्च इति। तत्र 
सनकादयो गतायाः ते जीवन्मक्ता उच्यन्ते। येतु व्यापि- 

ण्डेतरभगवरटोकवासिनस्ते सक्ता इव्य॒च्यन्ते। ततः 
परमङृपया परममुाक्तः तच तुं शुद्धनद्यत्वमेच इति निणयः । 





इस वाक्य से ज्ञात होता दै किं 'वंराग्य, साङखय, योग, तप ओर मगवान्‌ 
करप्ण की भक्ति, ये विद्याके पाँच पवंदहें। इन पांच पर्वौ वाखी चिया 
द्वारा ब्रह्य का ज्ञान प्राक्च करने वाखा ब्रह्य मं प्रविष्ट होता है अर्थात्‌ 
सगवान्‌ू को प्राक्च करता हे १ ।' ( याखराथप्र° का० ४५-४६ ) । जव तक 
जीव उपयुक्त पञ्चपर्वात्मिका विद्या की प्राति नदीं कर ठेता तब तक 
उसके स्यि संसारी जीव इस संज्ञा का व्यवहार होता हे ओर पञ्चपवां 
विद्ाकी प्रापि करलेनेके वाद्‌ की स्थितिमें जीव के ्यि गासं में 
“सक्त जीव" इस संज्ञा का प्रयोग मिक्ता ह । 


उप्यक्त मुक्त जीवों के दो प्रकार हे, जीवन्मुक्त ओर मुक्त । अविद्या- ¢ 


विरहित ( अर्थात्‌ जिनकी अविद्या नष्ट हो गयी है एसे ) सनक आदि 

जीवन्मुक्त कटे जाते हं, तथा भगवान्‌ के व्यापि वेक्ुण्ठसे भिन्न 

लोक मे निवास करने वाले जीव मुक्त कदलाते हँ । तदनन्तर भगवान्‌ 

की परमकृपा होने पर परममुक्ति दोती दै | जेसा किं शास्त्रों मं निर्णीत 
किया गया है परममुक्ति मं जीव शुद्ध ब्रह्म ही हो जाता है | 


१. द्रष्टन्य, शास्राथप्रकरण पृष्ठ १४४-१४८; ३१६-३१८ । 

२. द्रष्टन्य, शाश्रा्थप्रकरण की स्नेहप्रपरणी ग्याख्या, पृष्ट ४९-५१। 
३. द्रष्टव्य, रासखरार्थप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी ग्याख्या, पृष्ठ ११२-११३। 
३. 


कचिद्‌ उन्तमा दैवास्तु सन्सक्घादि प्राप्य मा्मरचिजन्य 
श्रवणाद्रसदुद्भरूतस्चतन्वभक्च्या प्टकछरूपयः न्नित्यदीचायां 
ग्रचिद्ान्त। स तयां माश्चः। 

य तु द्च्रजत्रभ्या व्यतिरिक्ताः तयां ड्खुणलिरोधःनानन्त- 
रम्‌ अधिद्यतसस्वन्ध नीचथवेच्छाविपयीगृ्ं युक्ति्रलिचन्धच्छम्‌ 
असद्वासनाचिद्धिषटम्‌ आच्ुरस्वं सम्पादयति भंगदान्‌, वदा ते 
आस्ुगजीया उच्यन्त । तेहि अखद्वासनाददात्‌ =१३न्तं स्थृख 
देद्टं प्रप्य निन्दितकर्मनिरता सन्तो नीचयोनिणः सदन्त) 


£ [ ऋष 


त सवेदा संसारिण णय, 


चछ उत्तम कोटि कर दैवी जीव सत्सङ्ग आदि प्राकर भक्तिमागसं दहो 
जाने वाटी खचि के फटस्वरूप करिये जाने वाटे श्रवणादि से उत्पन्न होनें 
वाटी स्वतन्त्र भक्ति^-जी फटल्पा दती दैक द्रारा भगवान्‌ की 
नित्यलीला मं प्रवेदा करते द। वह नित्यटीटाप्रवेदा उन जीवोका मोश्च 
( कहा जाता ) दे। । 

देवी जीवों से भिन्न जीवों केकः युणोंका तिरोधान हो जाने के 
बाद अविद्या से सम्बद्ध हो जाने पर भगवान्‌ उनका आसुरत्व-जो 
निम्नकोटिका होने की इच्छाका विषय, सक्ति का प्रतिवन्धक ओर 
दुर्वासना से विरिष्ट॒ होता है-- सम्पादित कर देते टै ओर तवर वे जीव 
“आसुर जीवः कहलाते द । ये आसुर जीव दुर्वासनाओं के वदा मं होने 
के कारण तदनुरूप स्थूक दारीरको प्रात कर, निन्दित कर्मामें लगे 
रहते हं ओर नीच योनि में उत्पन्न होते ह । ये सदा संसारी ही रहते हैं । 
इस मत की सिद्धि श्रीमद्धगवद्वीता के अधोलिखित वाक्यों ते होती दे। 


१. द्रष्य, रवन्णियप्रकरणक्रा० १९६ तथा उस पर प्रकार । 

२. द्रष्टव्य, “ईड्वरेच्छया जीवस्य भगवद्धमतिरोभाव । एेडवर्यतिसे- 
मावाटहीनन्वं पराधोनन्वम, वीर्यतिरोभावात्सर्वदु.खसहनम्‌, य ¬ स्तिरोभावा- 
त्सर्वंहीनत्वम्‌, श्रीतिराभावाज्जन्मःदिसर्वापिद्विषयत्वम्‌, ज्ञानातरोभावा- 


++ 


हव्य चोन कनक वे हि । क ठ कक 


= जक्के = @ + 


धि । 
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शक्षिपाम्यजस्तमदयुभानायुरीप्वेवः योनिषु ॥ ( गीता १६।१९ ) 
आयुर योनिमापन्ना मढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्यव कान्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ ( गदा १६।२० ) 
सि याच््यात्‌। 
तेषां तु तदैव अधिचाच्छ्येनाश्ये यदा भगवान्‌ आत्मर्ती- 
तथेति । तदा भ॑गयाच्‌ जावयाक्छायं संसर सये ।स्थत 
स्ख्यवेयं उचछतसःयनानयेश्लो नत्ययति। तदा तेषाम्‌ , 
अआ्खरा्णा सवेद्रोपाणां नादात पुनः युजं चत्व धवति । 
सच सथं जडजींवात्मकरम्रफे तियेधानक्ृतचंजात्यनाराथ 





"नें अञ्युभ जीवों को सदा आसुरी योनियोंसमे दी उाख्दा दहं । अज्जुन ¦ 
आसुरी योनि को प्राक्च इए ये सूह जीव एक जन्म के वाद्‌ दूसरा जन्म 
रहण करते हं आरं सुध ( परमात्मा) को प्राप्न कर अधम गतिको 
प्राक्च होते हं" ८ गीता १६ । १९-२० ) | 

उन आसुर जीवों के संसार-जो अविद्या का कायं है-का नाश 
तभी होता दं जव भगवान्‌ आत्मरमण कौ इच्छा करते हं । आत्मरमण 
की इच्छा होने पर भगवान्‌ अविद्या के कायरूप संसार-जो सवत्र 
स्थित दोता दै-को, जीवों के द्वारा किये जाने वाछे साधनानुष्टान की 
अपेक्षा न रखते हुए, स्वयं दी नष्ट कर देते हं । तव उन आसुर जीवों 
के समी दोषोंका नारदो जाता हं ओर इसके परिणामस्वरूप वे पुनः 
शुद्ध ( अथात्‌ अविद्यासम्बन्धरदित ) जीव हदो जाते हं । 


तिरोधान के द्वारा हुए वैजात्यं या वेविध्य को नष्ट अथात्‌ संहत 
करने के लिये भगवान्‌ जड-जीवात्मक निखिल प्रपञ्च मं चित्‌ आर 


देदादिष्वहबुद्धिः सर्वविपरीतज्ञानज्चापस्मारषहितस्येव, वैरारयतिरोभावा- 
द्िषयास्क्तिः । बन्वरचतुर्णां कायं विपर्ययो द्योः । तिरोभावादेवेवं 
नान्यथा ।' ( अणुभाष्यम्‌ ३।२।५)। 





३६ प्रमेय रत्नार्णैवे [ पूवद 


चिदानन्दौ प्रकटयति तदा पूवोक्तजीवेष्वपि अंशाद्धयपराकट.चम्‌ । 
ततः म्रपञ्चो भगवति रीयते, तदैक एव भगवान्‌ । अक्चरस्यापि 
पुरुषोत्तमाभिन्नतया स्थितिः, “योऽवञ्चिष्येत सोऽस्म्यहम्‌? 
(भाग० २।९।२२) इति भगवद्ाक्यात्‌, “भवानेकः शिष्यतेऽस्रेषसंज्ञः' 
(आाग० १०।३।२५) इति श्रीदेवकीवाक्याच्च. खवोधिन्यां तथैव 
ठय्राख्यातत्वाच्च; अतपव कष्णस्यात्मरतौ त्वस्य टयः सर्व- 





आनन्द को प्रकट या आविर्भूत कर देते हं ओर तव पूर्वोक्तं जीवों मं 
नी चिदंशा ओर आनन्दांश प्रकयददो जातादै। इस दशा में प्रपञ्च 
भगवान्‌ में टीन हो जाता है ओर भगवान्‌ एकाकी दी अवस्थित रहते 
हे । उस समय अक्षर की स्थिति भी पुरुषोत्तम से अमिन्न रूपमंदी 
होती दै (अर्थात्‌ अश्चर पुरुपरोत्तमचरणात्मक होता ह )। इसकी सिद्धि 
भगवान्‌ के जो बच रहे बहमेंदहँः (भाग०२।९।३२) तथा 
देवकी के हे भगवन्‌ ! सभी संन्ञाओं वारे अर्थात्‌ सवंश्चब्दवाच्यः या 
सभी राब्दों के वाच्य “एकमात्र जाप ही बच रहते हैँ ( भाग० १० । 
३ । २५५ ) इत्यादि वाक्यों तथा सुबोधिनी में इन वाक्यों का इसी प्रकार 
का अर्थ किये जाने से होती हे । इसीलिये तच्वदीपनिवन्धः मे आचार्यं 
वल्लभ ने कटा है करि “मगवान्‌ ष्ण की आत्मरमण की इच्छा होने पर 

१. “योऽव शिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ इति । उद्भूतस्य सर्वस्य तिरोभाव- 
प्रापणे यत्तिरोभूतं न भवति, तिरोभावस्तदाश्रयो वा, अंशभेदेन वा तदपि 
अहमस्मि इत्यनेन सर्वा एव क्रियाः तद्विषयश्चाहमिति ज्ञापयति । ( सुबो- 
धिनी २।९।३२)। सर्वमेव व्यक्तमन्यक्ते प्रविष्टम्‌, तत्र प्रवेरो काल्वेग 
एव हेतुः," ` "एवं स्वयमप्यक्षरे, अन्तरं पुरुषोत्तमे पृरषोत्तमाभिन्ने वाक्षरे, 
तदा भवानेवेकः शिष्यते 1. अशेषसंज्ञः भदेषाः सर्वाः संज्ञा 
यस्य॒ सर्वशब्दवाच्यो भगवानेक एवेति, एक एव शिष्यत इत्यर्थं; | 
( सुबोधिनी १०।३। २५ )| 

२. द्रष्टव्य, शास्राथंप्रकरण को स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ ८४-८७ । 
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्रावहः" ( शाखाधेप्र० का० २४ ) इति निवन्ध्रे उक्तम्‌ 1 
इदमन ज्ञेयम्‌ । जीवा द्विविधाः; दैवाः, आसुरच्च । तच 
दैवा अपि द्विविधाः; मयोदामार्गीयएः, पुष्टिमागीयाश्च ॥ 
(तस्माज्नीवाः पृिमा्म भित्रा एव न संश्चयःः ( पुपर १२) 
इति पुष्िमवाहटम्यादएनिरूपणभग्नन्थात्‌ । सेदक्स्तु वीजरूपा 
लिरुपाधिको लाचः। स च भगवता अविद्यासम्वन्धात्‌ पूवं ` 
दैवत्वसस्पादनानन्तरं मर्यादामार्गीयजीवेभ्यो भेत्तं विरोषा- 
यग्रदेच्छ्या पुिमार्गायफरं प्रापयिष्यामि इत्येवम्‌ स ठ 
उत्तरत्र अधिकरारविवेके चिवेचयिष्यते । 
मर्यादामार्गीया जीवास्तु ज्ञान-थक्ति-कमयोगादिभिः 





समी जीवों के सिये सुखदायक प्रपञ्चविरुय अर्थात इस जगत्‌ का ख्य 
होता है" ( याख्रार्थ॑प्° कार २४) । 

इस सन्दर्भ मे वद जानने योग्य दे। जीव दो प्रकार के दोते हे, 
दैव ओर आसुर । दैव जीवभीदो प्रकारके दते दै, मर्यादामार्गीव 
ओर पुष्टिमागींव । वह सेद पुष्टि, प्रवाद ओर मर्यादा का निरूपण करने 
वाटी वल्नभाचार्यक्रत पुषिप्रवादमर्यादामेदः नामक पुस्तक के अतः पुष्टि 
मार्गीय जीव अन्य ( अर्थात्‌ प्रवाहमागींव ओर मर्यादामा्गीव ) जीर्वो से 
भिन्न ही हे, इसमे सन्देह नदीं है" ( पुपर १२) इस कथन से सिद्धः 
होता दै। उनका भेदक बीजरूप निरूपाधिकं भाव ह । वह भाव, भगवान्‌ 
द्वारा, जीव के अविद्या से सम्बद्ध होने के पदे दी, उसका देवत्व 
सम्पादित कर देने के वाद्‌, मर्यादामार्गीय जीवसे उन्हं अर्थात्‌ पु्टि- 
मार्गीय जीवों को भिन्न या व्याङ्त्त करने के लियि विदेषप अनुग्रह की 
द्च्छासे किया गया, “इन्दं पुष्टिमार्गय फठ की प्राप्ति कराऊ्गाः इस 
प्रकारका सङ्कल्प दी दै। इसका विस्तृत विवेचन आगे चर कर 
युष्टिमक्रत्यधिकारविवेक नामक पञ्चम अध्याय मं किया जायेगा । 


मर्यादामा्गींय जीव सच्छाख्र अर्थात्‌ नैदिक गालो मं प्रतिपादित 
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सच्छाखप्रतिपादितैर्यथायथं चिचिताः वहुचिधा ज्ञेयाः। 
तेऽपि युक्तो अधिकारिणः । अतो सक्तिः पुषिसिगीयाणां 
मर्यादासमार्गीयणश्च, “अत एवेतरी भिन्नौ सान्ती सोक्षप्रवेतः' 
( पुष्िम० ११ ) इत्याचा्यवाक्यात्‌ । परं तु सक्तौ यो मेदः स 
उत्तर भ्रफञ्चयिप्यते । | 

नज; इदं स्वं जीवस्य अणुत्बे सम्भवेत्‌; वत्त स्यदः 
ञ्यापिचेतन्योपटन्ध्यन्यथालुपपत्तिखिद्धेन व्यापकत्वेन वर्गा 
तम्‌; इति नचेत्‌ ६ 


ज्ञान, भक्ति ओर कमं आदि से समन्वित होने के आधार पर अनेक 
प्रकारके होतेदहं। वे मर्यादामागींय जीव भी मुक्ति के अधिकारी 
हं, अतः मुक्ति मर्यादामागींय ओर पुष्टि मागीयइन दोनों मकार के 
जीवों को प्रात दोती दै जेसा कि श्रीमद्रल्लभाचा्यं के शइसील्यि, 
अन्य दोनों ( अर्थात्‌ सर्यादामार्गीव ओर पृष्टिमागींय जीव ), भरवाह~, 
मार्गीय जीवो--जिनका असाधारण धसं भगवददरेष है--से भिन्न दं 
मयद्मारगीय जीवों का जीवभाव मोक्ष ( अर्थात्‌ अक्षर पापि) से 
आर पृष्िमार्गीय जीवां का जीवभाव ( "विश्वत तदुनन्तरम्‌--गीता 
१८ । ५५ इत्यादि वाक्यो से सिद्ध ) पुरषोत्तम के स्वख्प स प्रव 
से निन्त्त हो जाता ह सतः इन दोनों प्रकार के जीवों को सान्त 
कहा राया दै" ( पष्प 9१) इस वाक्य से सिद्ध होता है। 
किन्नु इन दोनों प्रकार के जीवों की सुक्ति के स्वरूप में भेद्‌ दै 
जिसका विस्तार से विवेचन वाद्‌ मं किया जायेगा | 

पूवपश्षी का यह कहना भी टीक नहीं दोगा किं यह सव अर्थात्‌ 
ऊपर कटी गयी सारी वातं तो जीव के अणुपरिमाण होने पर ही सम्भव 
हो सकती दहै, चन्त जीव का अणुपरिमाग होना, सवंदेहव्यापी 
चेतन्य की उपटन्धि के अन्वथा अनुपपन्न होने से सिद्ध होने वाटे 
व्यापकत्व से व्ाधित है ( तासयं यह है किं जीवको अणुपरिमाण 





।1॥# | | 
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न; `अविरोधश्वनन्दमवत्‌ः ( बह्मसखूत्र २।२।२३ ) इति तच्वसूञे 
चन्दनद्ठान्वेन अणयुत्येऽदि सवंरागीरव्यापिचेदन्योपलब्धेः 
साधितां । 

नयः; चन्दनस्परच्देरादर्तिव्वं मत्यश्चेण गरटीर्वा, तच्छेत्यं 
सकखरारीरे खथसःरः तद्वखेन प्कदेरास्थस्पापि चन्दनस्य 
ताद्‌ सामथ्यं छदपयकिः जीये ठं शरीरेकदैव्यवरतित्वस्य 


क == = ` ~ = = 





मानने परर उसके चैतन्य के सारे शरीर मं उपलब्ध होने की 
व्याख्या न द्यो सक्रेगी, उसकी उपपत्ति के ल्य जीव को व्यापक 
मानना दोगा ओर इससे जीव को अणुपरिमाण मानने के मत का 
बाध होगा ), व्यो कि "जीव के अणुपरिमाण दोने ओर चैतन्य के सारे 
शारीर मं व्यच हने मजं कोद्र विरोध नहीं है, चन्दन के समान 
( अर्थात्‌ उसी अकार जसे चन्दन के दारीर के एकदेदा मे स्थित 
रते दए भी सारे गरोर करो दीतलता का सुख प्रदान करने में विरोध 
नहीं है )* ( ब्रह्मसूत्र २।३।२३), इस तत््वसूत्र मे चन्दन के 
दृष्टान्त द्वारा जीव के अणुपरिमाण होते हुए मी उसके चैतन्य के सारे 
दारीरमें व्याप्त होने ओर सारे दारीरमें उपल्न्ध होने की सिद्धि की 
गयी दै । 

पूवपश्षी का ब्रह कना मी टीक न होगा कि, “चन्दन के एकदेग- 
दतीं अधात्‌ रारौरके एक भागम ठ्गे होने का प्रत्यक्च द्वारा ज्ञान 
प्रात्त कर सारे दरीरमं उसकी रदीतलता की अनुभूति करने वाखा 
व्यक्ति उस अनुभृति के वसे एकदे मं स्थित चन्दनम भी सारे 
दारीर की सीतलट्ता प्रदान करने की सामथ्यं होने का अनुमान कर 


त र १ हि 


१. “अणुत्वे स्वंशरीरन्यापि चंतन्यं न चटत इति विरोधो न 
भवति, चन्दनवत्‌, यथा चन्दनमेकदेशस्थितं सवंदेहसुखं करोति महातस- 
तेलस्वितं वा तापनिवृत्तिम्‌ ।' ( अणुभाष्यम्‌ २।३।२३ )1 
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प्रत्यक्षेण अनिद्धासत्‌ दण्ान्तवैषम्येण तादरसाभ्यंसि्ध- 
भावात्‌, न पूवाक्तसमादहितिः, इति चत्‌, न, ्रभमाणवर्याभ्यः 
कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः अ्राणेषु हयन्त्ज्योतिः पुरुषः" 
( वृह० उप० ६।२।५ ), “छ वा एष आत्मा हदि ८ च्यन्दो० उप 
<।२।२ ) दि येष अत्मा" ( प्रभ्नोप० ३।६ ) इत्यादिश्चतिभ्यः 





` ठेता हे, किन्तु त्यक्ष द्वारा जीव के दारीर के किसी एक देदाया 
भाग में विद्यमान होने का निश्चय नहीं कियाजा सकता अतः चन्दन 
का दृष्टान्त विषम होने से अनुपयुक्त है तथा उसके ब पर जीव के 
चैतन्य के सारे शरीर में व्यात होने के सामर््यं की सिद्धि नदीं की 
जा सकती ओर इसलियि पूर्वोक्त सूत्र ८ ब्रह्मसूत्र २।३।२३) में 
दिया गया चन्दन के दृष्टान्त पर आधरत समाधान टीक नदीं है, 
क्योकि प्रमाणमृघंन्य वेद के “आत्मा कौन सा हं? यह जो प्राणों मं 
विन्ञानमय दय में स्थित ज्योतिः स्वरूप पुरुष दे" ८ बृह० उप° 
४।२।७); "वह (अर्थात्‌ एप आर्मापहतपाप्मा-छान्दो° 
उप० ८ । १।५ आदिमं उल्लिखित ) यह आत्मा हदय म (स्थित ) 
दं" ( छान्दो० उप० ८।३।३ ), भ्यह आत्मा हृद्य मं ( स्थित } 
दे" ( मदनोप० ३। ६ ›) इत्यादि वाक्यों से आत्मा ( अर्थात्‌ जीव ) के 


१. “प्राणेषु इति व्यतिरेकप्रदर्शनार्था सप्तमी" प्राणेभ्यो 
ग्यतिरिक्तं इत्यर्थः“ “"" हृदि तत्रैतत्स्यात्‌" “““““* तेनायं हृचन्त- 


ज्योतिः “^~ स॒ एष पुरूषः स्वयमेव ज्योतिःस्वभावः यं स्वं पुच्छसि 
कृतम आत्मा ?" इति |” ( वृह उप० ४।३।७ पर शाङ्करभाष्य ) 
देखिये, स वा एष महानज आत्मा विज्ञानमयः प्राणेषु य ॒एषो- 
ऽन्तद्ंदय आकाशः तस्मिञ्छेते ।* ८ वृह० उप० ४। ४।२२) ¦ 
२. द्द ह्येष पुण्डरीकाकारमांसपिण्डपरिच्छिन्ने हदयाकाड् एष 
आत्मा आत्मना संयुक्तो लिङ्कात्मा ।' (प्रश्नोप० ३।६ पर शाङ्धुरभाष्य) ¦ 
बर््व्य, स वा एष आत्मा हृदि, तस्यतदेव निरुक्तं इदययम्‌ 


वि 
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पकदेरस्थायित्वस्य निश्चयात्‌ । पतदाह सूत्रकारः .अवस्थिति- 
वेशेष्याद्‌ इति चेत्‌; न, अभ्युपगमाद्‌ हदि हि ` ‡ (बह्यसूज् २।३।२७४) 1 
किञ्च, ध्यथा वृक्षस्य संपुष्पितस्य दूराद्रन्धो वाति; एवं पुण्यस्य 
कमणो दूराद्रन्धो वातिः ( महाना० उप० ७1९; नारा० उप० ११ ) 
इति श्चत्तेः, गन्धस्य द्रव्याधिकदेखछसमवरतित्वम्‌, प्वं चैतन्य- 





एक देश मं स्थितिशीठ होने का निश्चय होता ै। सूत्रकार ने इसे 
(यह कहना ठीक न होगा कि अवस्थिति विक्लेष के कारण चन्दन की 
शीतता के सारे शरीर में व्याप्त होने की बात मञे ही मान खी 
जाये, जीव के चेतन्य के सारे शरीर में व्याक्त होने की बात नहीं 
मानी जा सकती, क्योंकि ( भ्रति में) जीव के हृदय में स्थित होने की 
वात स्वीकार की गयी हे ( ब्रह्मसूत्र २ ।३। २४) इस सूर 
मे कहा है | 

ओर जिस प्रकार पुष्पित वृक्ष की गन्ध दुर तक जाती है उसी 
प्रकार पुण्य या छयुम कमं की सुगन्ध मी दुर तक फेरु जाती है" 
^ महाना° उप० ७।९; नारा० उप० ११) दस भ्रुतिवाक्य से गन्ध के 
द्रव्य की अपेक्षा अधिक देश मे समवतीं अर्थात्‌ विद्यमान होने या फक 





इति, तस्माद्‌ हृदयम्‌, अहरहर्वा एवंवित्‌ स्वर्गं रोकमेतिः 
( छान्दो° उप० ८।३।३) । तथा, "तस्यैतस्य हदयस्येतदेव 
निरुक्तं निवचनं नान्यत्‌ । हृद्ययमात्मा वर्तत इति यस्मात्‌ 
तस्माद्‌ हदयम्‌ । हृदयनामनि वंचनप्रसिद्धचापि स्वहृदय आलत्मेत्य- 
वगन्तव्यमित्यभिप्रायः' ( छान्दो° उप० ८।३।३ पर ॒शाङ्करमाष्य ) । 

१. ““चन्दने अवस्थितिरवेरोष्यम्‌ अनुपहतत्वचि सम्यक्तयावस्थानं 
तस्मात्‌ त्वच एकत्वात्‌ तत्र भवतु नाम, न तु प्रृते तथा सम्भवति इति 
चेत्‌, न; अभ्युपगमात्‌, अश्युपगम्यते जीवस्यापि स्थानविलेषः । हृदि हि 
इदि जीवस्य स्थितिः । गुहां प्रविष्टौ "°““-*" ८ ब्रह्यसूत्र १।२।११ ) इति 
हि युक्तिः | ( भणुभाष्यम्‌ २।३।२४ ) । 


४२ प्रमेयरत्नाणेवे [ पुव 


गुणोऽपि अधिकदेराचतीं । 

जीवस्य रारीरेकदेख-हदय-स्थायित्वेऽपि सर्वदेहे चेतन्यो- 
पलस्मो भवस्येव, तदाह सूनकूत्‌ व्यतिरेको गन्धवद्‌" ( ब्रह्मश 
२।३।२६ ) इति  । 

न च, 'चस्पकाद्यचयवानां सृक्ष्माणां इर्देदे यस्त्वात्‌ 
तज गन्योपरच्धिः सुवचा, इति चा्च्यम्‌; दिङग्धादेरनकचमे- 
पुटादिवेशितत्वेन अचयवनिगंमलामःवेऽपि गन्धघ्रडणपत्‌ । 





जाने के सिद्धान्त की पुष्टि दती दै । इसी प्रकार जीव का चैतन्य गुण 
भी अधिकदेदाव्तीं अर्थात्‌ सव॑देहव्यापी हं । 

जीव के रीर केः एकदेरा- रूप हदय मं स्थित होते हए भी उसके 
चैतन्य की उपटन्धि सारे शरीर म॑द्ोतीदी है । इसे सूत्रकार ने ॐ 
का चंतन्य गुण गन्ध कं समान ष्य को अपक्षा अधिक दशमं र 
वाखा है' ८ ब्रह्मसूत्र २।३।२६ ) इस सूत्र में प्रतिपादित किया द । 

पूर्वपक्षी का यह कहना मी टीक न होगा किं चम्पा आदि के पुष्प 
के ( परागकण रूप ) सृष्ष्म अवयव दूर तक फंठ जाते हं अतः उसकी 
सुगन्ध की उपलब्धि दूर तक होती हं, एेसा कहना ज्यादा ठीक होगा 
वृर्योकि दिद्ध ( हींग ) आदि के अनेक चमपुटों ( कुप्प ) आदि यें 
छिपाकर सैभाककर रखने से उसके अवयवो के बाहर न निकट सकने 
प्रर भी हींग आदि की गन्ध की उपर्न्वि तो होती दौ दे ( तात्प्यं यष 
हे करि गन्ध के अवयवो से रदित देदा मं भी गन्ध की उप्रन्धि होने से 


~ -- 


१. द्रष्टव्य, शाखाथं प्रकरण की स्नेहुप्रपूरणी व्याख्या पृष्ट १५७-१६०। | 
देखिये, “तथा च दशयति" ( ब्रह्मसूत्र २।३।२७ ) पर अण॒भाष्य । 
हदयायतनम्‌ अणुपरिमाणत्वच्चात्मनोऽभिघाय तस्यैव “आलोममभ्य 
आनखाग्रभ्यः' ( छान्दो° उप० ८।८।१ ) इति चतन्येन गुणेन समस्त- 
शरीरनग्यापित्व दशयति" ( अणुभाष्यम्‌ २।३।२७ }) । 


के 
च 
ले 
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लद्युनस्परशि करादौ वघ क्षाखनेन अचयवाभावेऽपि गन्धान- 
पायाच्च । एतच्च, खष्छपपादितं पञ्चुचर्णेर्विंढन्मण्डने" । 
नच. (स वा एप महानज आत्माः ( खृह० उप० ७।४।२२ ) 
इति श्तेः व्यापकत्वम्‌ इति याच्यम्‌ । (नाणुरतच्छुतेः इति चेत; 
त. इतराधिक्रारात्‌- ८ ब्रह्मसूत्र ।३।२९ ) इति तच्यसूत्रणः 








सपर है कि पएरव॑पक्षी का उपयंक्तं कथन समीचीन नदीं है) । जिस ददाथ से 
लदसन का स्पा कर छया जाता दै उत्ते कड वार धोने पर ठदसुन 
सृक्षम अवयवो के धुल जाने ( ओर हाथ मं विद्यमान न रह जाने ) पर 
भी ठहसन की गन्ध हाथ से नदीं जाती दै ( अर्थात्‌ हाथ मे ठदयुन 
के सुक्ष्म अवयवो की स्थिति न होते हए भी गन्ध की उपरन्धि होने के 
कारण भी पूर्वपश्ची का उपयुक्तं कथन स्वीकायं नदीं दो सकता )। 
विद्रलनाथ ने विद्रन्मण्डन सें इस विषय का सुन्द्र विवेचन कर सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया 

वपक्ची का यह कना मी टीकनदहोगा किं श्रुति के वह यह 
सहान अजन्मा आत्मा" ८ वृह ° उप० ४।४।२२ ) इस वाक्य से जीव के 
व्यापकत्व की सिद्धि होती दै क्योकि “जीवको अणु नहीं माना जा 
सता क्योकि 'स चा एष॒ सहानज आत्मा ८ वृह॒° उप० ४।४।२२ ) 
इस श्रतिवाक्य से उसके अणविपरीत अर्थात्‌ व्यापक डोने का निश्चय 
होता दहे. यहं कुडना रीक्‌ च देगा स्योक्ति उप्यक्त श्रतिवाक्य ब्रह्म के 

अधिकार मं आतां अथात्‌ उसका प्रतिपादय च्द्यदं जीव नहां 





१. देखिये, विद्ठन्मण्डनम्‌ पृष्ठ १८६-१८९, तथा श्गुगाद्वा खोकवत्‌' 
( ब्रह्मसूत्र २।३।२५ ) पर अणुमाप्य । 

२. “जीवो नाणुः भवितुमर्हति । कुतः ? अतच्छुतेः, अणुत्वविपरीत- 
व्यापकत्वश्रतेः स वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः" ८ बृह° 
उप० ४।४।२२ )। इति चेन्न, इतराधिकारात्‌ । इतरः पर ब्रह्म, 
तस्याधिकारे महानज' (वृह° उप० ४।४।२२ ) इति वाक्यम्‌ । प्रकरणेन 


४ प्रमेयरत्नाणवे [ पुवाद्धं 


ह्य अधिकृत्य दयं श्रुतिः यचरत्ता इति पददर्य अण्णुर्वस्येव 
साधितत्वात्‌ 1 | 

नयु, “नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अच्टोऽयं सतातनः' ( गीता० 
२1२९ ) इति भगवद्वाक्याद्‌ व्यापकत्वम्‌, इति चेत्‌; न, वद्य 
विद्‌ र्म एव मवति ( सण्ड० उप० ३।२।९ ) इति श्रुतेः बह्यसावे 
सति जगवद्धमावेशे जायमानस्य व्यापकस्वस्यं सगयदाच्त्य- 
विषयत्वात्‌ । तदुक्तं निवन्धे, श्यापक्रत्वश्रुतिर्त्वस्य भगवत्त्वेन 
युज्यते" ( याखरा्थंम्र० का० ५२ ) इति । 


= न ~ ~ ---~- -~. न = ~ = = जः ~ ज ~ 


( ब्रह्मसूत्र २।३।२१ ) इस तस्वसूत्र के द्वारा “स वा एष महानज आत्मा 
( वृह ° उप० ४।४।२२) इत्यादि श्रुति क ब्रह्मविपयक होने करा प्रतिपादन 
कर जीव के अणुपस्माण होने को सिद्धि की गयी है । 
पूवपक्ची यद कना भी ठीक न दोगा किं भगवान्‌ के “आत्मा निव्य, 
संगत, स्थाण॒ अचल ओर सनातन हे" ( गीता २।२४ ) इस वाक्य के 
मामाण्यसे जीव को व्यापक मान केना चादिए, क्योकि भगवान्‌ के 
उपर्युक्त गीतावाक्य का विषय वह व्यापकत्व द जो रद्य को जाननेवाला 
बह्म ही हो जाता है" ( मुण्ड० उ० ३।२।९ ) इस श्रुति से सिद्ध होने 
„ बा ब्रह्मभाव के दो जाने पर जीव मं भगवान्‌ के धमों का अवेदा हो 
जाने पर जीव मं उत्पन्न (दो गया कदा जाता है अर्थात्‌ जीवम 
उपचरित ) होता दै । यदी वात तच्ार्थंदीपनिवन्ध के दाल्नाथंप्रकरण 
मे इस प्रकार कदी गयी है किं “जीव कौ ज्यापकता का प्रतिपादन करने 
वाली श्रुतियों जीन में मगवदावेशरा होने पर मगवान्‌ के ग्यापकल्वादि 
धर्मो के जीव मै उपचरित होने के कारण साथेंक ई^' ( गास्नाथप्र° 


शब्दाश्च नियम्यन्ते । अन्यपरा अपि योगेन ब्रह्मपरा भविष्यन्ति ।' 
( अणुभाष्यम्‌ २।३।२१ }) । 

१. तात्पयं यह है किं यद्यपि ब्यापकत्वादि भगद्धर्मो के जीवमें 

डने को बात कही जाती ह फिर भी जोव वस्तुतः ग्यापक नहीं दह । इव 





ए; १ 9 0112... 
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तर्द व्यापकतायामणुत्वस्य निवृत्तेः अवास्तवम्‌ अणुत्वम्‌ 
इति चेत्‌, न; बरह्मणो विरुद्धधमाश्रयत्वेन अणुरूपेऽपि व्यापक- 
ताया अदोषात्‌ । एतदपपादितं निवन्धे, “अण्वपि ब्रह्म व्यापकं 
सवति, यथा कृष्णो यश्रोदाक्रोडे स्थितोऽपि सवजगदाधारो भवति 
( रासनाथेप्र० भ० ५७ ) इत्यन्तेन । 

अतो जीवोऽणुरेव, तस्य चेतन्याख्यो गुणः सवदेहं 
उ्याप्नोति । तदुक्तं नारदपञ्चरात्रे लक्ष्मीतन्त्रे जयोदराध्याये-- 

न्चेतन्यमस्य धमां हि प्रमा भानोरिवामटा । 

तया स्फुरति जीवोऽसो स्वत एवानुरूपया ॥* इति । 


काऽ ५३ )| 

पूर्वपक्षी का यह कहना भी टीक नदीं दै कि जीव के ब्रह्य हौ जाने 
पर व्यापक हो जाने से उसके अणुत्य की निच्त्ति हो जायेगी अतः उसके 
अणुत्व को अवास्तविक मानना चादिएः क्योकि व्रह्म के विरुद्धध्माश्रय 
होने के कारण अणुरूप होते हए भी व्यापक होने मं कोई दोप नहीं है । 
तत््वाथेदीपनिवन्ध के शास्ना्थप्रकरणमं इस सिद्धान्त का प्रतिपादन "४वीं 
कारिका की प्रकारा व्याख्या के ब्रह्मअण॒ होते इए मी व्यापक दहे, 
जिस प्रकार कृष्ण यशोदा की गोद मं रहते इए मी निखित जगत्‌ के. 
आधार हें", ( गासत्रार्थप° प्र० ५४ ) इस वाक्य तक किया गया ह । 

अतः जीव अणु ही है ८ व्यापक नहीं ) ओर उसका चेतन्य नामक. 
गुण सारी देह में व्यात रहता है, जेसा किं नारदपच्चरात्र मं टश्ष्मीतन्न 
के तेरहवें अध्याय के अधोटिखित इटोक मं कहा गया हं, ˆचतन्य 





विषय कै विवेचन के लि देखं शाख्रा्थप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या 
पृष्ठ १६२-१६३ । 


१. इस विषय के विहडोष विवेचन के लिये शास्त्नार्थप्रकरण की स्नेह- 
प्रपूरणी व्याख्या के पृष्ठ १६४-१६५ देखे । 


ष मयरत्नाणवे , [पूर्वादि 


यथारनेः क्षुद्रा दिर्फुटिक्का न्युचरन्तिः ( वृह ० उप० २।९।२० ) 
इ।त शातः स्यद्टमेदारात्वं चरते । सजच्छसाऽपि (अचा नानाव्यप- 


न= 


द्‌व्रात्‌ अन्यथा चापि दाश्चकरितवादित्वमधीयत एकै ( बह्यस् 


॥ > छ 


२1७२ ) इस्यनेन अंद्ातां स्द्ुडटं निरणयद्‌, ईति पूर्खाक्तं 





€ = 


इसका धम इ, जिष्ठ प्रकार निमल प्रभा सूयं का! | जीव दंस प्रभादख्प 
चेतन्य से स्वतः स्फुरित होता हे" । 

श्रुति का जिस प्रकार अग्नि से छोटी-छोटी चिनगारियाँ निकलती 
हं” ( बृह ° उप० २।३।२० ) यह वाद्य सखष्ट रूपसे जीवके ब्रह्म का 
अद्या होने का प्रतिपादन करता दै । ब्रहमसूत्रकार व्वासने भी, "जीव 
रह्म काञअंशा है क्योकि श्रुति अनक जीवों के व्रह्म से च्युध्चरित होने 
का प्रतिपादन करती है। कुछ वदिक "्द्यदादया बद्धेमे कितवा उत 
( आथवंगिक ब्रह्मसूक्त ) इस श्रुति का अध्ययन अन्यथा अर्थात्‌ प्रका- 
रान्तर से म करते हें": ( ब्रह्मसूत्र २।३।४३ ) इस सूत्र में सखणटतः जीव 

१. जीव के चेतन्यरूप ओर ज्यातिःपदवाच्य होने के विदोष विवेचन 

च्य देखे, लास््नाथप्रकरण की स्नेहप्रपरणी व्याख्या, पृष्ठ १५७-१७२ 1 

२. इस सूत्र का अथं करते हुए वल्लभाचायं लिखते हं, ““जीवा नाम 
ब्रह्मणः अंशः । कुतः ? नानान्यपदेशात्‌, स्वं एव आत्मानो व्युच्चरन्ति 
कपूयचरणा रमणीयचरणा इत च 1" "-ब्रह्मवादेऽशपक्ष एव । ननु 
अंशत्वे सजातीयत्वम्‌ आयाति । भरत्यन्तरे पुनः श्रह्य दाशा ब्रह्येमे 
कितवा उत ( आथर्वणिक त्रह्मसूक्ते, अत्र सर्वस्यापि ब्रह्मविज्ञानेन 
विज्ञानप्रतिज्ञानात्‌ दारादीनामपि ब्रह्मत्वं प्रतीयते, तत्कार्यत्व एव स्याद्‌ 
इति चेत्‌ ? न । अन्यथा प्रकारान्तरेणापि एके शाखिनो दाशकितवा- 
दित्वमधीयते शरीरत्वेनांगत्वेन च । स्वरूपतः कार्याभावेऽपि प्रकारभेदेन 
कायत्वात्‌ । तथा च न साजात्यम्‌, ्रानन्दाश्ञस्य तिरोहितत्वात्‌ । धर्मान्तरेण 
तू साजात्यािष्टमेव 1 ( अणुभाष्यम्‌ २,३।४३ ) । 


द्वितीयोऽध्यायः || जीवविवेकः ४७ 


इति श्रीगोवद्धंनधर-श्रीकट्ल नाचाये-श्रावि टरेदवरचरणायुचरसेवकेन 
कालृमद्टोपनामवालकरष्णभट्‌टेन रते भसेयरत्नाण्वि 
जीवविवेकः खसाक्चिमगात्‌ ॥ २ ॥ 


करे अंदाद्ोनेका दी निणंय कियाद । अतः ऊपर जीवक स्वरूप के 
विवेचन नें जो कुछ कदा गया दै उसमें कोड दो नहीं है । 

श्रीगोवर्द्ध॑नधर, श्रीवल्नमाचा्यं तथा श्रीविदरल्नाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक, - टाटूभद्रके नाम से प्रसिद्ध 
साखक्ृप्णमयूट के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणेव का जीवविवेक नामक 
द्वितीय अध्याय समात दुआ ॥ २॥ 








मूलरूपविवेकः 
( तीयोऽध्यायः ) 


अथ मूलरूपं विचायते । तच, 

कषिभूवाचकः प्रोक्तो, णश्च निवृंतिवाचकः | 

तयोरेक्यं परं ब्रह्म ष्ण इत्यभिधीयते ॥ 

> तत्सत्‌, परं ब्रह्म कष्णात्मकरो नित्यानन्देकस्वरूपः सोऽहम्‌, 
ॐ तद्रोपाट एव परं सत्यमबाधितम्‌ ८ गोपाखरोत्तरता० १ ) इति, 
शरं ब्रह्मेतद्‌ यो ध्यायति, रसति, मजतिः ८ गोपाखपूवेता० १ ) 
इत्यादिश्युतेः, “मत्तः प्रतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनजय / 
( गीता ७।७ ), “अक्षरादपि चोत्तमः (गीता १५।१८ ) इति 





मूलरूप-विवेक 
( दरतीय अध्याय ) 


अव मू रूप का विचार किया जाता दै । ^“ “कृष्णः पद्‌ का घटक 
“कष” सत्ता का बोधक कष्टा गया हे ओौर णकार निवृंति अर्थात्‌ शान्ति 
ओर आनन्द्‌ का वाचक हे । इन दोनों के संयोग से निष्पन्न “कृष्ण शब्द्‌ 
से सदानन्दरूप परब्रह्म का अभिधान किया जाता है; “ॐ वह॒ सत्‌ 
त्व ॒पर ब्रह्म छष्णात्मक ओर नित्यानन्दैकस्वरूप हे । मै वह (८ अर्थात्‌ 
उस ततत्वसे अभिन्न ) हूं । ॐ वह अबाधित परम सत्य रूप तत्व 
गोपार दी है ( गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 9 ); “जो इस पर बह्म 
का ध्यान करतादहै, इसका रसकेता है, इसका मजन करता है, 
( गोपाख्पूवंतापिन्युपनिषद्‌ १ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यो तथा “हे धनञ्जय ! 
मुश्चसे परतर कोई अन्य तत्व नहीं है ( गीता ७।७ ) एवं शनं अक्षर 
तत्व से मी उत्तम हं ८ गीता १५।१८ ) आदि भगवद्राक्यों से यद 
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ंगवद्ाक््याच श्रीकृष्णः परं ब्रह्म इति ` निष्कषंः । अतएव 
प्ररं व्रह्म तु कप्णो हिः ( सिद्धान्तसुक्तावलीं २ ) इति मुक्तावल्यां 
श्रीमदाचार्येरक्तम्‌ । 

स च -अपाणिपादो जवना यह्ीताः ( स्ेता० उप० २।१९ ), 
"अप्राणो ह्यमनाः अश्रः ( अण्ड उप० २।१।२ ) इत्यादिश्चते 
प्राकृत पाणिपाद्‌7दिरदितः सच्चिदानन्द विग्रहः । 

आनन्दं बरह्मणा रूपम्‌, 

सचिदानन्दल्पयाय कष्णायाङ्किषटकर्मणे । 

नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुदधिसाक्षिणे |` ( गापाखपृचता० 


संगखदटखोक २ ), “सवतः पाणिपादं तत्‌ः ( श्चरता० उप० ३1१६ ) 


इत्यादि शुतेः (आनन्दगूति मजहादतिद। ५ तापन आनन्दमात्र श्रतेः “आनन्दमूतिमजहादतिदीध तापम्‌ "आनन्द्मात्रकरः- 


निष्कर्षं परास्त होता है किं मगवान्‌ श्रीकृष्ण दी पर ब्रह्म दें । इसीलिये 
सदापमुश्रीमद्रल्लभाचार्य ने अपनी कृति सिद्धान्तसुक्तावटी मे कहा है किं 
छ्ष्ण निइचय ही परव्रह्म हे ८ सिद्धान्तमुक्तावटी ३ ) । 

"पाणि ओर पाद से विरहित दोते.इणए मी वेगवान्‌ या तीचगामी 
लोर ग्रहण करने वालाः ( द्वेता० उप० ३।१९ ) तथा “अप्राण, 
मनोहीन एवं विशुद्ध' ( सुण्ड ० उप० २।१।२ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यो से 
उस श्रीकरृप्णात्मक पर व्रह्म के प्राकृत पाणिपादादिरदित ओर सचिदा- 
नन्दविग्रह होने का बोध होता है । श्रुति के, “आनन्द व्रह्म का रूप हे,” 
'सचिचदानन्दृरूप, अविंलष्टकर्मा, उपनिषद्रेय ओर बुद्धि के साक्षी गुर 
श्रीकृष्ण को नमस्कार' ( गोपालप्रूव॑तापिन्युपनिषंद्‌ , मङ्गल रोक २ ); 
नवह तत्व समी ओर हाथ-पैर वाखा है" ( स्वेता ० उ ° ३।१६ ) इत्यादि 
वाक्यो, पुराण के “आनन्दमूर्तिमजदहादतिदीघं तापस्‌" आदि वाक्यों एवं 
तन्त्र के “अनन्दमात्रकरपादसुखोदरादिः* ( अर्थात्‌ भगवान्‌ के हाथ, 





१. निर्दोषपूर्णगुणविग्रह॒ आत्मतन्त्रो नि इचेतनात्मकशरीरगुणेश्च हीनः । 
आनन्दमात्रकरपादमरुखोदरादिः सर्वत्र च त्रिविधभेदविवजितात्मा ॥} 
ट 
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पादमुखोदरादिः इत्यादि पुराण-तन्बाभ्याम्‌ आनन्दात्मककर- 
णाददेरूपः । “निष्कलं निष्क्रियं श्रान्तम्‌" ( श्वेता० उप० ६।१९ )., 
सवकामः सवगन्धः* ( छान्दो उप० २१४२ ), “परास्य 
ग्रक्तिविविधव श्रूयतेः ( श्वेता० उप० ६।८ ) इत्यादि श्रतिधिः 
अप्राङतधर्माधारः । तदुक्तं निवन्धे, ५ 


सवाधारं वद्यमायम्‌, आनन्दाकारमृत्तमस्‌ । 
ापञ्चिकपदाथनिां सवेषां तद्‌ विलक्षणम्‌ ॥‡ ( राखाथेप्र° 
का० ६७ ) इति। 
पैर, सुख ओर उदर आदि सारे अङ्क आनन्दमय हैँ ) आदि वाक्यों से 
शात होता है कि श्रीकृष्णात्मक पर व्रह्म की इन्द्रियां आदि आनन्दात्मक 
हँ । "वह पर ब्रह्म निष्करु ( कलाहीन ), निच्किय ८ क्रियाहीन ) आर 
शान्त हं" ( उवेता ° उप० &।१९ ), सवंकाम, सवंगन्धः ८ छान्दो 
उप ३।१४।२ ); (उसकी पराराक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती 
दै" ( इवेता० उप० ६।८ ) इत्यादि श्रुतियों से उस पर व्रह्म कै अप्राकृत 
धर्मो का आधारद्ोनेका बोध होता दै। इसील्यि श्रीमद्ल्लमाचार्यं 
ने अपने तच्वार्थदीपनिवन्ध के शाखाथंम्रकरण में कडा है किं, “ह्य सवका 
आधार, माया को वश्च में रखनेवारा, आनन्दाकार, (अश्चर से मी) उत्तम 


देखिये, दाखराथंप्रकरणकारिका ४४ तथा उसकी स्तेहप्रपुरणी 
व्याख्या पृष्ट १३७-१४१. 

१. वह सवकामः भौर सर्वगन्ध" है, यह स्पष्ट करते हए शङ्करा- 
चायं च्खिते ह, “सवकामः, सवं कामा दोषरदहिता अस्य इति 
सवंकामः, “धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि" ( गीता ७।११ ) इति 
स्मृतेः ।*“-सवंगन्धः, सव गन्धाः सुखकरा अस्य सोऽयं स्वेगन्धः, शपुण्यो - 
गन्धः पृथिव्याम्‌" (गीता ७1९) इति स्मृतेः 1“ (छन्दो° उप० ३।१४।२ 
पर शाङ्करभाष्य ) । 
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तथा चः, निपेधकश्रतीनां प्रातीतिच्छमाङतधमविपयत्वं, 
धमेविधायकोपनिषदां लु अ्राङूत-नित्य-श्नोत-घमेविषयत्वम्‌ , 
इति व्यवस्थया तु अधिरोघोऽस्मत्सिद्धान्ते, यदाह भगवान्‌ 
आष्यकारः, श्रतीतं च निषेध्यम्‌, नगप्रतीतं, न श्रतिम्रतीतस्‌ 
( अणुभान्यम्‌ १।१।२ ) इति । 


ओर समी प्रापञ्िक पदार्थौ से दिलक्षण हे" (याखराथंप्र° का० ६७ )^ | 

जिन श्रतिवाक्यों मे ब्रह्ममें धर्मों यारुणींके दने का निषेध 
 उपठन्ध होता है उनका विषय पातीतिक अथात लोकम प्रतीत या 
उपलब्ध शने बाले छोकिक या प्राक्त धमं या गुण ट; तात्य यह 
कि ब्रह्मम गुणों के होने का निषेध करने वाटे वाक्य उसमं प्राक्त या 
लोकिकं गुणों केने काही निषध करते हं ( अप्राकृत, दिव्य या 
अलोकिक गुणों के होने का नहीं) इसी प्रकार ब्रह्य मं धमां या गुणो 
करे होने का प्रतिपादन करने वाटे श्रुतिवाक्यं का विषय अग्राङ्कत, नित्य 
ओर श्रौत धर्म हैँ, तात्य यह दे किब्रह्ममं धर्मोया गुणों के होने 
करा विधान करने वाले उपनिषद्राक्य उसमे अगप्राक्रत, अलोक्रिक, दिव्य 
नित्य तथा श्रुतिप्रतिपादित धर्मां या गुणों केदोनेका दी विधान करते 
है ( टोकिक या प्राकृत धर्मो के होने का नहीं )। इस प्रकार सगुण 
ओर निर्गुण तत्त्व का निरूपण करने वाटी श्रुतिं के अथं की व्यवस्था 
करने के कारण हमारे ब्रह्मवाद सिद्धान्त में कोई अन्तर्विरोध नहीं दै, जैसा 
किं अणुभाष्य के ठेखक महाप्रमु वल्लमाचायं ने कहा है, "ह्य मे धर्मो या 
गुणों का निपेध करने वारे वाक्यां का अभिप्राय ब्रह्मम रोक मं प्रतीत 
या उपलब्ध होने वाङ ( अर्थात्‌ छोक्रिक, प्राकृत स्थूरत्वादि ) गणो का 
निषेध करना ही होता हे, अप्रतीत ( अर्थात्‌ छोक मे उपठ्न्ध न होने 
वाठे अलोकिक, दिव्य गुणों ) या श्रुतिप्रतीत ( अर्थात्‌ श्रुति मेँ ह्म के 


१. देखिये, शास्त्रार्थप्रकरण की स्नेहप्रपूरणी व्याख्या, पृष्ठ २११ 
२१३. 
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स च परमकाष्टापन्नः पुरुषोत्तमराब्दवाच्यः कृष्णः सदा- 
प्रकटाखोकिकस्वेधमां नित्यसर्वंखीलः, “दञ्चमस्य विश द्वर्थं 
नवानामिह लक्षणम्‌ ( भाग० २।१०२२ ) इति शुकवाक्यात्‌, 
यस्य टीला; नवविधाः सर खुद्धः परुषोत्तम. इति निवन्धात्‌, 
श्रीकृष्णं परमानन्दं दश्चलीटायुत्तं सदाः ( लागवताप्र० क्त० १) 
इति स्पष्टमेव श्रीसागवतप्रकरणारस्मे निरूपितत्वाच् । 

„ < हि दवि्चज-चतखजादिसूपैः बृहढन-ङृन्द्ावनः-व्यापिः 
चङःण्ठादिषु तत्तद्धक्तैः सह रममाणः सवेदा विजयते, 


धमं के रूपम प्रतिपादित) धमां यागुणोंका निपेध करना नहीं ।' 
( अणुमाप्य १।१।२ ) । 
उन परमकाष्टापन्न पुरपोत्तमराब्दवाच्च श्रीक्रृप्ण के सभी अलोकिक 
धमं सदा प्रकट रहते हँ ओर उनकी सारी लीलां नित्य ह, जैसाकि 
युकेदेव के “महापुरुषों ने दशम की विश्युद्धि (अर्थात्‌ आश्रय के निरूपण) 
के ल्यि सर्गादि नौ पदार्थो का रक्षण या निरूपण किया है" ८ भागवत 
२।१०।२ ) इस वाक्य से तथा श्रीवल्ञभाचायं के तच्दीपनिवन्ध के 
“जिसकी दस प्रकार की छीलायं हें वह शुद्ध पुद्पोत्तम है, इस वाक्य 
से, तथा तस्वाथंदीपनिवन्ध के भागवता्॑प्रकरण के प्रारम्भ में हम सदा 
दस खीलाभों से युक्त परमानन्दस्वरूप श्रीङृपष्ण को नमस्कार करते है" 
( भागवताथग्र° का० १) इत्यादि वाक्यों में सष्टराब्दों मे निरूपिल 
होने से ज्ञात होता द । 
वह मगवान्‌ श्रीक्रप्ण द्वि युज, चतुभज आदि रूपौ मे ब्हढन १, 
इन्दावन एवं व्यापिवेक्ुण्ठट आदि मे अपने उन उन ( विशिष्ट) भक्त 
के साथ रमण करते हए सदा विराजमान हं जैसा कि व्रह्मवेवतंपुराण के, 





१. वृहद्न के उल्टेख के कल्एि देखे, भाग० १०।११।२१ 
इत्यादि | 


= त कन ्ककाकककताक्कककनय 
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प्रिपूणेतमः कष्णो वैकुण्ठे गोकरुठे स्वयम्‌ । 

चतुर्भजश्च वैकुण्ठे गोकरठे दिजः स्वयम्‌ ॥ इति वह्मसेवर्तात्‌ । 
अत पच परमानन्दः, शरस्ा वे सः ( तंत्ति० उ० २७.) 
“ए तसानन्दमयमात्मानमपसंक्रामतिः ( वेत्त उप० २।८ ,) इत्याद 
श्रतेः, “जनन्दमयोऽम्याच्रात्‌ः ( चद्यसू्र २।१।१९ ), “पुरुषविधाऽ- 
न्वयोऽत्र चरमोऽ्रमयादिषु यः ( साग० १०।८७1१७ ) इत तत्व 
सू्-श्रीसागवतोयश्रतिस्ततिस्याञ्च 1 एतच्च ज्प्य-खुवाघन्योः 


ष ~ ~ ~= ~ ~ ~~ क = --- पि रं 


“श्रौकरपष्ण वङकुण्ड आर गोर सं परिपूणतम अ्थति्‌ अपने पूणपुरुषोत्तम- 
रूपमे विद्यमान दहं । दे वंङुण्ड मं चतुथुज रूप में जार गोकुर म द्विथ्चज- 
रूप मे विराजमान हैँ: इस वाक्य से ज्ञात दोता है । इसीलियि भगवान्‌ 
कष्ण को परमानन्दस्वरूप कदा गया है जैसा कि वह रस ( अर्थात्‌ 
रसमय, रसात्मक या रसस्वरूप ) दं" ( तेत्ति° उप० २।७ ), “इस 
आनन्दमय आरमतच्च को प्राप्त होता ह ( तंत्ति° उपऽ २।८ ) इर्यादि 
श्रतिवाक्यो, "परमाद्मा आनन्दमय हं क्याकिं उसे श्रति म अनेका 

आनन्दमय कहा गया हंः ( व्रह्मसू्च १।१।११ ) इत्यादि ब्रह्मसूत्र तथा 
श्रीमद्धागवत में वेदस्त॒ति में आये, इस देह मे जो पुरुषाकार अनुगत हे 
वह अन्नमयादि मे अन्तिम अर्थात आनन्दमय दैः (भाग० १०।८७।१७) 
दस वाक्य से जात होता है । यद बात “आनन्दुमयोऽभ्यास्रात्‌" ( ्रह्मसून्च 
१।१।११ ) इस सूच के अण्रुभाष्य" तथा वेदस्वति के “पुरुपवि धोऽन्वयो- 
ऽच्र चरमोऽन्नमयादिषु यः; ( माग १०।८७।१७ ) इस श्लोक की 


~ == -~ ~~~ ` ~~ ~~~ ` ~ ~ नयः 


१. “आनन्दमयः परमात्मा 1.“ "ˆ" कुतः ? अभ्यासात्‌ अभ्यस्यते 
पुनः पनः कीर्त्यत इत्यभ्याखः तस्मात्‌ । ""“““" एवमभ्यासः श्रूयते, को 
ह्येवान्यत्कः प्राण्याद्यदेष आकाश आनन्दो न स्याद्‌, एष द्येवा- 
-नन्दयाति' ८ तैत्ति° उप० २1७)“ । तस्मादानन्दमयं ब्रह्मैव । 


< अणुभाष्यम्‌ १।१।११ ) । 
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स्फुटम्‌ 1 अतएव “आत्मानन्दसमुद्रस्थं ऊष्णमेव विचिन्तयेद्‌" 
( सिद्धान्तसमुक्तावरी, १५ ) इति मुक्तावस्यालुक्तम्‌ । 


खुबोधिनी ^ टीका मे स्पष्ट की गयी हं । इसीलिए महाप्रथ श्रीमद्रज्नमा- 
चायं ने सिद्धान्तसुक्तावटी मे कहा है कि (आत्मानन्द ८ अपने अथात्‌ 
भगवदीय आनन्द ) के समुद्र में स्थित श्रीकृष्ण का ही चिन्तन करना 
चाहिए ८ सिद्धान्तसुक्तावटी १६ )। 


१. “अत्र देहे पुरूषविघोऽन्वयो यः स॒ भगवान्‌ अन्नमयादिपु 
दा |) ततोऽत्र देहे करचिदान्तरो वर्तते य एवंविधः, यदुपरि 
समागता अन्नरसाः पुरुषादयो भवन्ति ।** --““ “““ तस्य पुरुषविधताम- 
न्वयं पुरुषविधः" इति श्रुतौ तस्य॒ भगवतः पुरुषप्रकारमेव लयीछृत्य 
अयमन्नमयादिः पुरुषविध इति अस्य पुरुषविधत्वं भगवदन्वयेनैव निरूपितम्‌ ! 
पुरुष विधस्त्वन्वयो वंशन्यायेन समागत इत्यथः | --* ˆ“ अत्र अन्नमया- 


दिषु यङ्चरम इति । अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमयानन्दमयेषु चरम 
आनन्दमयः, स तु सर्वन्तिरः | आनन्दमयत्वादेव न तस्य प्रयोजनमन्य- 
दस्ति | अन्यच्च नापेक्षत इति सूचितम्‌ | अन्तःस्थितो ह्याकारसमर्षणको 


भवति । “^^ भगवांरचानन्दमयः 1'* ( सुबोधिनी १०।८७। १७ ) । 

२. इस वाक्य को व्याख्या करते हुए श्रीवालङ्ृष्णमटु लिखते है, 
'शुद्धपुष्टिमागीयत्रजसुन्दरीवृन्दविहारिणं कृष्णमेव निरवष्यानन्दं विशेषेण 
चिन्तयेत्‌ मानसी सिद्धचर्थं रीराविशिष्टभावनं कुर्यादिति भावः । जय- 
मेवार्थः श्रीमत्प्रभुचरणः टीकायां विवृतः -कुष्णपदात्‌' इत्यारभ्य "आत्म- 
पदं भगवत्परम्‌' इत्यन्तेन ।” ८ सिद्धान्तमुक्तावली-योजना १५ ) । यहा 
` श्रीवालङ्ृष्णभट् ने गोस्वामी विट्लनाय कृत सिद्धान्तमुक्तारी विवृतिः के 


जिस वाक्य की ओर संकेत किया ह वह॒ अघोछिखित हं, (आत्मानन्द- 
समद्रस्थम्‌ इति । श्रीकृष्णपदात्‌ पृष्टिमा्गीं सदा भक्तिप्रकटितनिरवन्या- 


नन्देषु विहरन्तम्‌ इत्यर्थः । ते तु त्रजरत्ना्मका इति मन्मतिः । स आनन्दा 
मगवत्स्वरूपात्मकः तदृत्त एव । अत आत्मप्रद भगवत्परम्‌ 1' ( सिद्धान्त- 
मुक्तावरी विवृतिः १५ ) । . 
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तस्येव “वह स्यां जायेय ८ तैत्ति उप० २।द, ऊान्दो० 
उप० ६।२।३ ,) इते श्चत्युक्तया इच्छया सकलकारणकारणभूतं १ 
रूपान्तरमाविभेवति 1 तस्मिन्‌ रूपे भ॑गवद्ध्मात्मकसच्वेन 
आनन्दांशस्तिरोदित इव भवति! तदा तद्रूपम्‌ अक्षरशब्दवाच्यं 
सवतिः । तद्‌ अश्चरः ब्म अधिकारिभेदेन ्िधाः स्फुरति । 

तच्च भक्तानां युरुषोत्तमधाम-व्यापिवेकुण्डाद्यार्मकत्वादि- 
सेवत प्रतीयते, 

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहूः प्रमां गतिम्‌ । 

यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम प्रमं मम॥' (गीता ८२१ ) 
इति गीतावाक््यात्‌, 

दश्चंयामास् लोकः स्वं गोपानां तमतः परम्‌ | 


उसी की निं वहत हो जार्ज, अनेक प्रकार से उत्पन्न होऊ ८ तैत्ति 
उप° २।६; छान्दो ° उप &।२।३ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यं मे निरूपित 
इच्छा से, उसके एक अन्य रूप का आविर्भाव होतादहै जो सभी 
कारणों का कारण होता है । उस रूप मे,भगवद्धमत्मिक अथात्‌ भगवान्‌ 
के धर्मभूत सच्च से, आनन्दां तिरोहित सा हो जाता है | तव वह रूप 
अक्षर' राव्द्‌ का वाच्य हो~नाता दै । वह अक्षर ( कहा जाने बाला ) 
रह्म अधिकासिभिद से वीनःर्पोंमं स्फुरित होताद्ै। 

मक्तो को यह अशक्चर तच्च युरूषोत्तमधाम, व्यापिवैक्ुण्ठ आदि के 
रूय में प्रतीत होता दै, जैसा किं गीता के “अव्यक्तं का अभिधान अक्षर 
हृल प्रद्‌ से किया गया है ओर उसे परम गति कडा गया ह । यह मेरा 
परम धाम है जिसे प्राप्त कर खेने पर व्यक्ति का पुनजन्म नहीं होता 
( गीता० ८।२१ ), इस वाक्य तथा श्रीमद्भागवत के, “गवानू ने गोरो 





१. "तदाहुरक्षरं ब्रह्म स्वंकारणकारणम्‌ | 
विष्णोर्घाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः ॥ (भाग० ३।११।४१)। 
२. देखिये, सर्वनिर्णयप्र° का० ९९-१०० तथा उनको प्रकाश टीका । ` 
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सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ बह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥१ ( जाग० 
२०२८ १४-१५ ) इति श्ीसागवताश्च । अत एवं उक्तं निबन्धे, 
श्रसुत्वेन हरेः स्फूतौ टोक्रत्वेन तदुद्धवः*‡ ( सर्वनिणयघ्र० का० 
१०२ ) इत्यादि । भंक्तप्रत्यक्षविषयीभूते अस्मिन्‌ अश्चररूपे 





को तम दे पर खा अतीत अपने व्यापिवद्धण्ठ नामक खक्‌ या परम धाम 
कै दुकान कराये जो अक्षर, सच्िचिदानन्दस्वख्प वंङण्टं कहा जाने वाल 
ब्रह्म ही है तथा ज्यातिःस्वरूए एवं सनातन है" ( भाग १०।२८।१४- 
१५ ) इस वाक्य से ज्ञात होता द । इसीलियिं श्रीवल्लभाचायचं ने त्वाथं- 
दीपनिवन्ध ( के सर्वनिणंवप्रकरण ) मं कहा कि "भगवान्‌ हरि के 
वे्ृण्टवासी प्रयु के रूप मे स्फुरित होने. पर उनके ोककेस्पमे अक्षर 
करी प्रतीति होती हं ( सवनि्णवप्र° काऽ १०२ ) इत्यादि । भक्तौ 


ए 


१. ““भमगवतो वहवः लोकाः सन्तीति तद्रचावृत््यथंमाह-तमसः परम्‌ 
इति, प्रकृतेरप्युपरि, !तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्रे प्रकेतम्‌' ( नदग्बेद 
१०।१२९।३ ) इति श्रुतेः, तस्यापि तमसो वस्तुविचारेण भमगवत्त्वमुक्त, 
ततोऽप्यग्रे व्यापिवेकुण्ठाख्यं तत्‌ ग्रदशशितवान्‌ | मायोद्घाटनेन तस्य 
स्वरूपमाह सत्यम्‌" इति । अक्षररूपं तत्‌ । यदा भमगवानीडइवरत्वेन तेषां 
हदये जातः तदा अक्षरमपि लोकत्वेनाविर्भूतमन्यथा तस्य छृत्रिमत्वं स्यात्‌ । 
स्वरूपच्च तस्य सत्यं ज्ञानमनन्तं देशकालापरिच्छिन्नमवाधितज्ञानरूपता- 
परिच्छिन्नता चोक्ता । अन्यानपि तत्रत्यान्‌ गुणान्‌ वक्तुं प्रमाणमेवाति- 
दिशति यदुन्रेह्य इति । यदु वंकुण्ठाख्यं सर्ववेदान्तप्रत्ययं यद्‌ ब्रह्मव । अनेन 
बृहत्त्वं वृहणत्वं चोक्त प्रामाणिकत्वञ्च । गुणोपसंहारन्यायेन सवं गुणाङ्च । 
दोषाभावार्थंमाह-ज्योतिः इति, तत्‌ स्व्रकाडां कोटिसूर्याधिकप्रकाशरूपम्‌ | 
न चंतदिदानीमेवेवं जातमिति शङ्कनीयं यतः सनातनम्‌ अना दिसिद्धमिदमेता- 
दुकमेव ।'” (सुबोविनी १०। २८।१४-१५ ) । ` 

२. भिलादये, “यदा भगवान्‌ ईव रत्वेन तेषां हृदये जातः तदा अक्षर 
-मपि लोकत्वेनाविभूतम्‌' ( सुबोधिनी १०।२८।१४ ) । 








| 
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केषाञ्चिद्‌ गुणानां भाकटचम्‌, अन्येषां भगवद्गुणानां 
तिरोधानम्‌ एच, इति ज्यम्‌ । 

न च, तिरोभावस्य अज्ञानमूखकतया न बह्यणि सः, इत 
वाच्यम्‌; 'आविमाव-तिरोभावा शक्ती व॑ मुरवेरिणः' (सवानणयथ० 
क्रा० १४६० ,) इति वाक्याद्‌ अंगवच्छाक्तत्वात्‌ । 

ननु, “विद्यमानस्य पतीत्यचिपयता तिरोभावः । तथा सति 
स्वेज्ञे बरह्मणि न सम्भ॑वस्तस्य 1 तदानौं जीवस्य अभावात्‌ 
तद्‌-बुद्धयभिग्रायेणापि न वक्तुं राक्यः ।* इति चेत्‌, न; खतः 
पदा्थेस्य स्वकायीकारित्वं तिरोभाव इति लक्षणात्‌ । अत एव 
व्रह्मनिष्टस्य प्रटयक्छतेत्वादेः भपञ्चस्थित्यवसरे स्वकायां- 





क प्रत्यक्ष के विषय इस अक्षर रूप मे भगवान्‌ करे कुक गुण प्रकट रते 
दै, अन्य भगवदीय गुण तिरोदित दी रहते हे, एेसा समश्चना चाददिए । 

यह कहना ठीक न दोगा कि तिरोभाव अन्ञानमूलकं होता दै अतः 
ब्रह्म सँ उपपन्न नहीं दो सकता क्योकि श्रीमद्रल्नभाचा्वं के तच्वाथंदीप- 
निबन्ध क *नाविर्माव आर त्िरोखाव मगवान्‌ विष्णुकी दो श्त्या 
( सर्वनिर्णयप्र° का० १४० ) इस वाक्य मं तिरोभाव को भगवान्‌ की 
दाक्ति बताया गया ह । 

"विद्यमान पदां का प्रतीतिविपयन दोना तिरोभाव दे। एेसी 
स्थिति में सर्वज्ञ ब्रह्म मं तिरोभाव सम्मव नदीं दै अर्थात्‌ व्रह्म के सवज्ञ 
होने के कारण उससे कुक भी तिरोदित ( या प्रतीति का अविषय ) नहीं 
दो सकता । उस समय जीव का अमाव होने के कारण यहभी नहीं 

कहा जा सकता कि जीव की बुद्धि के अभिप्राय से (अथात्‌ जीव कौ 
दृष्टि से ) तिरोभाव का कथन उपपन्न दोगा ।' पूव॑पक्षी का यह कहना ठीक 
नदीं दै क्योंकि तिरोभाव का लक्षण सत्‌ पदा्थंका अपने कायं को 
उत्पन्न न करना हे । इसीलिये प्रपञ्च की स्थिति के समय ब्रह्मनिष्ठ 
( अथात्‌ व्रह्म मं विद्यमान ) ग्रक्यकव्र त्व आदि गुणों का जो तिरोमाब 
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कारित्वरूप एव तिरोभावः अङ्गीक्रियते । एवं सर्वै वोध्यम्‌ । 

सद्धिषयकयरतीत्यभावरूपः तु तिरोभावो भायाङतो वद्ध- 

जोवधमः पएतद्‌-भन्नः, इति दिक्‌ । 

ररतं वदामः 1 ज्ञानिनां ठ सच्चिदानन्दत्व-देदाकारापरि- 
च्छिन्नत्व-स्वयंप्रकाशात्व-गुणातीतत्वादिस्वरूपं भासते", न्य 
विरेकस्तद्धावामावित्वात्‌, न तु उपटन्धिवत्‌ ( बह्यश्धूत्र २।२।५९ ) 
इत्यज् भाष्ये अक्षरस्य देधा स्फूतिनिरूपणात्‌ । 

अतो ज्ञानिनां परकाश्मानेऽश्चरे जङ्मणि सर्ववां धर्माणां 


स्वीकार किया जाता है उसका स्वरूप अपने कायं को उल्न्नन करना 
ही है । इसी प्रकार अन्य समी स्थलों पर भी समञ्चना चादिये । 
 जिक्च तिरोभाव का स्वरूप सत्‌ पदार्थ की प्रतीति का अभाव दै वहं 

मायाकृत है तथा बद्धजीव का धमं है ओर इस उपर्युक्त तिरोभाव से 
भिन्न है । इसे इस प्रकार समञ्च लेने पर प्रतीयमान अन्तर्विरोध का 
समाधान ददो जाता है अतः इससे सम्बद्ध विवेचन को यीं समात 
करते हें 

अव प्रकृत बात कटते हे । ज्ञानियौं को अश्चर ब्रह्म सच्चिदानन्द 
देदकालापरिच्छिन्, स्वयंप्रकाडा ओर गुणातीत रूप मे प्रतीत या स्फुरित 
होता है जेसा करि “व्यतिरेकस्तद्धावामाविव्वात्‌, न॒ तूपरड्धिवत्‌ 
८ ब्रह्मसूज्न ३।३।५४ ) इस सूत्र के अणुभाष्य? मे अक्षर के दो रूपों 
में स्फुरित होने का निरूपण मिल्ने से ज्ञात होता ह । 

ज्ञानियों को प्रकाशित अथात्‌ प्रतीत या स्फुरित दोन वाले अक्षर 





१. एवं सति सच्चिदानन्दत्वदेशकालापरिच्छेदस्वयप्रकाशत्वगुणातीत- 
त्वादिधर्मवत्त्वेनैव ज्ञानिनाम्‌ अक्षरविज्ञानम; भक्तानामेव पुरुषोत्तमाधिष्टान- 
त्वेन तथा इति ज्ञेयम्‌, "मल्लानामशनिः' ( माग० १०।४३।१७ ) इति 
श्लोकोक्तरीत्या पुरुषोत्तमस्येव ।'* ( अणुभाष्यम्‌ ३।३।५४ ) | 
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तिरोभावाद्‌ एकस्याः तिरोधानशक्तेः एव पाकर्ात्‌, निद्धेम- 
कम्‌ इति व्यवदधियते । । 
संतु प्तवच्छुन्यवद्‌ अम्रतक्यम्‌ , तन्मृटभूतं पदमामनन्ति 
( भाग० १२।४।२९ )>. 
“श्यब्दो न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियार्था, 
साया परैत्यभिमुखे च विललमाना । 
तद्रे पदं मगवतः परमस्य पुंसो, 
ब्रह्येति यद्विदुरजचयु खं विद्योकम्‌ "॥ > (भाग० २।७1४७-8८). 


ब्रह्मम सभी धर्मो का तिरोभाव होता है ओर केवर तिरोधान शक्ति 
ही प्रकट रती दै, अतः यह अक्षर व्रह्म नि्धंमंक कहा जाता है । इस 
कथन की पुष्टि भागवत के अधोरछिखित वाक्यों से होती हे, तानी 
पुरुष उस मूरभूत पद्‌ को संखुप्त के समान, शस्य के समान ओर 
तर्कागम्य मानते है ८ भाग० १२।४।२१ ), “परम पुरुष मगवान्‌ का 
वह पद्‌ जिसे क्तानी रोग व्रह्म के ख्पसे जानते हं किसी भी शब्दः. 
कारक, क्रिया, धातु या प्रत्यय का अथे या विघय नहीं है । माया उससे 
ङुज्जित होकर दूर मागती हे । वह परमानन्दरूप एवं दुःखामावरूप 


1 य 


१. ““पादस्वरूपं निरूपयति, "तदे पदं भगवतः परमस्य पुंसः 
इति “शाब्दिकं व्यवहारं निराकरोति--“शब्दो न यत्र" इति । भगवत्पदे 
कर्म॑त्वा्यभावान्न कारकत्वम्‌,अक्रियारूपत्वात्‌ तदन्यद्खयत्वाद्वा न घात्वर्थ॑त्वम्‌, 
अप्रयत्नरूपत्वान्न प्र त्ययार्थत्वम्‌, अनेन शब्दे प्रवानरूपत्वाभावे नामाख्याता- 
त्वाभावादुपसर्गनिपातार्थत्वं दूरादेव निवारितम्‌ । कारकवान्‌ क्रियार्थः 
इति । नामाख्यातयोः सम्बन्धकथनाद्वाक्यार्थोऽपि न भवतीत्युक्तम्‌ । भगव- 
दाज्ञया मायानग्यवहायंत्वे जीवानामिवाज्ञानादिनिवृत्तिद्रारा व्यवहार्यत्वं 
स्यात्‌, तदपि नास्तीत्याह-“माया परेति" दूरादेवापगच्छति । तस्यां 
गमने हेतुः, विलल्नमाना इति । इयं चरणदासी । ज्ञानरूपत्वाच्चं 
भगवतः | इयं मोहिका । अत॒ एव तस्या जनन्यामोहुकत्वं भगवान्‌ 
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इत्यदनाक्यात्‌ । न तु श्रुव्युक्तघमेद्यून्यम्‌, तथा सति असतः 
सत्ता स्यात्‌ । "विशधतव्वक्षुरुत विधतोमुखः' ( भ्वेता० उप० २।३) 
इत्यादेश्चुत्युक्तवमस्वीकारे ओपाधिकछपक्षो चा स्यात्‌! अतो 
वेदोक्तथमाणां तिरोभावः णव, न तु अभावः} अभावास्तु 
अस्मन्मत ¶तसोभावातिरिक्ता न सचन्ति इति द्धितीयस्कन्ध- 
स्डुबोधिन्याम्‌ । 





हे ।' ( भाग० २।७।४७-४८ ) । वह वेदोक्त धमां से रदित नदीं है, 
क्योकि उसे एेसा मान लेने पर असत्‌ कै सत्तारीठ होने की वात 
माननी होगी या चह सव ओर नेत्रां वारा ओर सव्र ओर सुख वारा 
ह" ( श्वेता० उप° ३।३ ) इत्यादि श्रतियों में कटे गये धर्मो को 
स्वीकार करने मं अपाधिके पश्च स्वीकार करना दोगा । अतः वेदोक्त 
धमां का ब्रह्ममं तिरोभावदी स्वीकार करना चाहिए, अभाव नहीं। 
हमारे मत ( अथात्‌ वाल्टम सिद्धान्त ) मं अभावों का तिरोभाव से 
अतिरिक्त अर्धात्‌ प्रथक्‌ ओर स्वतन्त्र नदौ साना गयादै, यह बात 

भागवत के द्वितीय स्कन्ध की सुबोधिनी मं ख रूपसे प्रतिपादित की 


गयी ह| 


जानातीति । ये वा अभिमुखाः चकारादनुचराङ्च ज्ञानिनो भक्ताश्च तत्र 
सवत्रव विलज्जमाना । विहोषतो चज्जा अंशतोऽपि कूार्याकरणं चयोतयति | 
एवं दशभिविशेवणेः भगवत्पदं लक्षयित्वा तस्य प्रसिद्धिमाह-न्रह्येति 
यद्विदुः इतति । य द्धगवत्पदं सर्ववेदान्तविचारका ब्रह्मेति विदुः | तस्मिन्नेव 
ब्रह्मणि ईश्वरत्वेन कश्िदुद्रच्छेत्तदा स भगवान्‌, पूर्वोक्त तु पदम्‌ । स एव 
चेन्नियामको भवेत्तदा परमः, तत्पदम्‌ । स एव चेद्धोक्ता तदा पुमान्‌ | 
एवं विचारेण ब्रह्मविदोऽपि ब्रह्मेति तदरदन्ति । एवं तस्य प्रसिद्धिमुक्त्वा 
तस्य सहजं फलमाह-अजस्रसुखं विशोकम्‌ इति । परमानन्दो दुःखा- 
-भआवश्च फठं, तदूभयरूपं तदित्यर्थः |" ( सुबोधिनी २।७।४७-४८ ) । 





तृतीयोऽध्यायः ] मुलरूपविवेकः ६९. 


न च एवं, ब्रह्मणि दुःखं नास्ति, इत्युक्तः दुःखतिरोभाव- 
स्वीकाराद्‌ दुःखसत्तापत्तिः, इति वाच्यम्‌ । दुःखस्य मायिक- 
त्वेन भिध्यात्वात्‌ तदभावस्यापि मिध्यात्वस्वीकारात्‌ । अतएव 
केश्ित नधंसेवादिभिः स्थूखत्वादययमावाना. सथ्यात्वमङ्ञी 
छत्‌ । अन्यथा द्यभावनिरूपत्‌ द्वतं स्यादत 1 अतो मायिक- 
धमाणां श्चान्तपरतीतमान्ासद्धानां दुःखादीनां पसिथ्यात्वेन 
तद्सावस्यापि मिथ्यात्वं, वन्ध्याखुत-तदथाववत्‌ । श्चव्युक्त 
चमप्रतियोगिका अभावास्तु {तयेभाकात्मका इति विवेकः 
अतः तसोनावस्वीक्छार न काश्दोषः 
कट्ना भी टीक न होगा कि अभाव को तिरोभाव से प्रथक्‌ 
न मान कर तिरोभाव रूप दही मानने पर च्रह्ममं दुःख नींद 
(अर्थात्‌ दुःख का अभाव दै), इस उक्ति सेब्रह्मंदुखका 
तिरोभाव स्वीकार करने के कारण दुःख की सत्ता स्वीकार करने का 
अनिष्ट प्रसङ्ग उपस्थित दोगा क्योकिं दुभ्ख के मायिक होने के 
कारण मिथ्या होने से उसके अभाव (अथात्‌ दुःखाभाव) कोभी 
मिथ्या स्वीकार किया गया दै। इसील्यि ब्रह्म को निधमंक मानने 
वाले कुर चिन्तको ने स्थल्त्वादि धमो के अभाव कोभी मिथ्या माना 
है क्योकि एेसा न मानने पर अभावनिरूपित द्वैत को स्वीकार करना 
होगा । अतः दुःखादि मायिकं धर्मो-जिनका श्रान्त रतीति मात्र दोना 
सिद्ध है या जिनकी उपलब्धि या सिद्धि केवर भ्रान्त प्रतीति से दी होती 
है के मिथ्या होने के कारण दुःखादि का अभाव भी उसी प्रकार 
मिथ्या है जैसे बन्व्यापुत्र ओर उसका अमाव दीनां समान ल्प स मध्या 
है । जिनके प्रतियोगी वेदोक्तं धर्मं द वे अभाव तिरोभावात्मकं ह, यहं 
मेद अवघेय है । अतः ८ उपर्युक्त प्रकार का विवेक करने के कारण )' 
तियोमाव स्वीकार करने मे (सिद्धान्ती के मत में) कोई दोषः 


नहीं हे | 
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तदेवं तिरोदितसर्वशक्तिकं सवेव्यवद्ारातीतम्‌ पकं 
ह्मणो रूपम्‌ । 
शये त्वक्षरमनिदस्यमव्यक्तं पयुपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च करुटस्थमचटं श्रवम्‌ ॥* ( गीता २२।३ ) 
इति गीतावाक्ये एतदेव स्वरूपमुक्तम्‌ । 
तथा च पुरुषोत्तमब्दवाच्यं श्रीरृष्णस्वरूपस्‌ एकम्‌; 
अक्षरं द्वितीयम्‌, तच्च पूर्वाक्तरीत्या द्विविधम्‌, इति बह्मणो 
रूपत्रयं दरिातम्‌ । 
पुरुषोत्तमस्य तस्यैव स्वरूपनियमनादिकार्यंसिद्धयथं स्य 
मण्डखादो प्रथिव्या अधिदैवादिषु स्थितं यद्‌ रूपं तदन्तयौमि 
शब्दवाच्यम्‌ । शय आदित्ये तिष्ठन्‌ आदित्याद्‌ अन्तरो, यम्‌ 
आदित्यो न वेद, यस्य आदित्यः चरीरम्‌, य आदित्यम्‌ अन्तरो 


[3 ज च ऋ = -- 


इस प्रकार ब्रह्म का एक रूप सवंव्यवहारातीत है जिसकी सारी राक्तियां 
तिरोहित हं । भगवद्भीता के 'जो रोग अनिद्य, अग्यक्त, सर्व॑त्रगामी, 
भचित्य, दठस्थ, अचर ओर ध्रुव अक्षर तत्तव की उपासना करते है 
( गीता १२।२३ ‰ इस वाक्व मं इसी स्वरूप का उल्लेख बा निरूपण 
किया गया है । 
उपयुक्त कारसे त्य का एक रूप तो श्रीकृष्णस्वलूप दहै जो 
यु खषोत्तम शब्द्‌ से अभिहित किया जाता है ओर दूसरा अक्षर टै जो 
पूर्वोक्त रीति से द्विविध है। इस प्रकार बरह्म के तीन रूपों का निरूपणं 
करिया गया | 

उपयुक्त पुरुषोत्तम के दी, स्वरूपनिवमन आदि कायां की सिद्धि के 
स्यि सूवंमण्डक आदि तथा परथिवी के अधिदैव आदिमं स्थित रूप 
को अन्तर्यामी शब्द्‌ से अभिहित किया जाता है जेसाकिं, “जो सूयं 
स्थित, सूयं के भीतर ह, जिसे सूयं नहीं जानता, सूर्य॑ जिसका शरीर 
डे, जो सूय के अन्दर रहकर उसका नियमन करता है, वह तुम्हारा 





चृतीयोऽध्यायः | मुकरूपविवेकः ६३ 


यमयति, एष॒ त॒ आत्मा अन्त्याम्यषतः ( चह ० उप० २।७९ ) 
इति श्तेः, “मेदन्यपदेद्याचाभ्यः' (चह्यसज् १।९।२०) इति सूत्राच्च । 
य इमंचटोकं, परं च लोकं, सर्वाणि भूतानि अन्तरो यमयतिः 
( चह ० उप० २।७।१ ) इत्युपक्रम्य, “यः परथिन्यां तिष्ठन्‌ परथिव्या 
अन्तरो, यं परथिवी न वेद्‌, यस्य परथिवी रीर, यः प्रथिवीमन्तरो 
यमयति, एष त॒ आत्मा अन्तयम्यषरतः" ८ चह ० उप० ३।७।३ ) 
इति श्रुतेः; “अन्तयम्यिधिदेवादिषु तदम॑व्यपदेश्नाद्‌ ( बह्यसखू्ञ 
२।२।१८ ) इति खताच्च 1 अयं पुरूषराब्देनोच्यतते, 


आस्मा अन्तर्यामो अशत ह" ( ब्रह ० उप० ३।७।९ ) इत्यादि श्रुति वाक्य 
तथा श्यति मे उसे भिन्न होने का कथन होने वह अन्य हे, (्रह्मसूत्र 
१।१।२०) इस ब्रह्मसूत्र से ज्ञात होता है । इसी प्रकार “जो इस रोक को, 
पररोक को तथा सम्पूणं भूतों को अन्तःस्थित होकर नियमित करता दे 
( बृह ° उप० ३।७।१ ) इस प्रकार उपक्रम करके कदे गये, “जो 
पृथिवी मं स्थित, परथिवी के भीतर दहै, जिसे थिवी नहीं 
जानती, पृथिवी जिसका शरीर दहे, जो प्रथिवी के अन्दर रहकर 
उसका नियमन करता हे, वह तुम्हारा आतमा अन्तर्यामी अग्धत हे" 
( बृह ° उप० ३।७।३ ) इत्यादि भुतिवाक्य तथा; 'अधिदेवादि मे 
अन्तर्यामी मगवान्‌ ही दै, उनके धमो का व्यपदेश होने के कारणः” 
( ब्रह्मसूत्र १।२।१८ ) इस ब्रह्मसूत्र से भी उपयुक्त मत की दी पुष्टि 
१. “इतोऽपि सूर्यमण्डलस्थः परमात्मा । भेदव्यपदेशात्‌, आदित्ये 
तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य॒ आदित्यमन्तरो 
यमयत्येष त॒ आत्मान्तर्याम्यमृतः' ( बुहृ° उप० ३।७।९ ) इति श्रुत्यन्तर 
आधिदैविकं सूर्यमण्डलाभि पानिभ्यां भेदेन निदिष्टम्‌, यद्यपि तत्राकारो न 
श्रयते तथापि हिरण्मयवाक्येनैकवाक्यत्वात्सर्वत्र साकारमेव ब्रह्मेति मन्त- 

ज्यम्‌ |'' ( अणुभाष्यम्‌ १।१।२० ) । ` 
२. “ अन्तर्याम्यधिदैवादिषु" 1 अधिदैवादिषु अन्तर्यामी भगवानेव 
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विष्णोस्तु श्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । 
म्रथमं महतः स्ट, द्वितीयं तण्डसंस्थितम्‌ । 
ततीयं सवभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥2 
इतिवाक्यात्‌ । 
अयं दि सवपां लीखावतागणां मस्स्यादीनां सूकस्‌ , 'टीटा- 
वतारान्‌ १? पुरुषस्य भूम्नः ( भाग० २।६।४५ ) इति द्धितीय- 
स्कन्धात्‌ 1 ^ते च प्रूनरवताराः कस्य इत्यपेक्षायां यस्तु भूमा पुरुषो 
वह्याण्डाद्‌ अधिकरोऽन्तर्यामिरूपो द्वितीयध्यान उक्तः तस्यावताराः 





होती हे । इस अन्तर्यामी का अभिधान पुरुष राब्द्‌ से किया जाता दे 
जेसा कि ्ञानियों ने विष्णु के पुरूष नामक तीन रूपों का श्वान प्राप्त 
करिया हे । इनमें से भ्रथम महत्तत्वच का खटा, द्वितीय अण्डसंस्थित ओर 
तृतीय सभी तोके भीतर स्थितदहे। इन तीनों रूपोंको जान कर 
व्यक्ति सक्त हो जाता हे ।' इस वाक्यसेज्ञात होता दै 

यह मत्स्य आदि सभी टीलावतारों का मृ है, जेसा कि भागवत 
के द्वितीय स्कन्ध के, “भूमा पुरुष के रोखावतारों को ( भाग २।६। 
४५) इत्यादि वाक्य तथा सुबोधिनीमं की गयी इस वाक्य की, षे 
लीखावतार किस तत्तव के हें इस प्रकार की अपेक्षा या पिष्रच्छा के उत्तर 
मे कहते हे कि वे रीरावतार उस भूमापुरुषपकेटैं जो व्ह्याण्ड से 
अधिक ओौर अन्तर्यामी रूप हे तथा जिसका द्वितीय ध्यान मे निरूपणः 


नान्यः तादशो भवितुमहति । ननु चोक्तं भगवति कथं निषिद्धकल्पनमितिः 
तत्राह-तद्धमव्यपदेात्‌ । तेषां धर्माः तद्धर्माः तस्प्युक्तिवोधकाः | 
ते विरोपेण भगवत्यपदिर्यन्ते | सर्वेषां तत्तत्कार्यसामथ्यं च भगवतो नतु 
स्वतस्तेषामिति ।'ˆ ( अणुभाष्यम्‌ १।२।१८ ) । 

१. यद्यपि भगवत्सुष्टौ सर्वमेवावताररूपम्‌ इति मुख्यः पक्षः तथापि 
तादुरास्य अवतारत्वेन रोकप्रसिद्धचमावात्‌ रोके यानवतारान्‌ प्राधान्ये 
मुख्यतया वदन्ति तेषां लोलावतारेति नाम ।` ( सुबोधिनी २।६।४५ ) । 
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( खुवोधिनी २।६।४५ ) इति सखवोधिन्यां व्याख्यातत्वाच्च । 
दवितीयध्यानं त॒, किचित्स्वदेहान्तटदयावकार्चे प्रादेश्चमात्रं पुरुषं 
वसन्तम्‌ ( साग० २२८ ,) इत्यत्र उक्तम्‌ । णतद्‌व्याख्यान, 
^" पुरुषाद्ति।रक्तं रूपम. अतिरेकाथं भजन्ते । अतिरिक्तमपि पुर्षा- 
कारम्‌ । वसन्तं त्रतीयं परुषम्‌” (खुवो० २।२।८) इत सखवोधिन्या- 
सुक्तम्‌ । एवं सलि, चरतीयं सकभूतस्थम्‌" इत्य उक्तम्‌ अन्त्यौमि- 
रूपम्‌ इति सखचतम्‌। अत एव “यत्रोद्यतः क्षेतितलोद्धरणाय 





क्रिया गया र,' ८ सुत्रोधिनी २।६।४५ ) इस व्याख्या से सिद्ध होता 
हे । द्वितीय ध्यान का निरूपण भागवत के चछ रोग अपने शरीर के 
मोतर इदयाकाङा में विराजमान प्रादेकासाच्र पुरूष को ( धारणा के दारा 
स्मरण करते हं )` (भाग० २।२।८) इत्यादि वाक्यां मं ह । भागवत 
क गक की व्याख्या करते दए सुबोधिनी नं कटा गया दै कि 
अतिरेक के किषएु वे ( “अस्वतिष्ठद्रशाङ्गलस्‌' ऋप्ग्वेद्‌ १०।९०।१ इत्यादि 
वाक्यों से निरूपित ) पुर्ष सै अतिरिक्त ख्पका चबणन करते है! यह 
अतिरिक्त रूप भी पुरदाछार है । विराजमान तृतीय पुष को . ( स्मरण 
करते हे )` ( सुबोधिनी २।२।८ ) । इस प्रकार स्पष्ट हे किं सुबोधिनी के 
उपरिटिखित शवसन्तं तृतीयं पुरुषं” इस वाक्यां से यह. सिद्ध होता दै कि 
उपर्यक्त दटोक ( भाग० २।२।८ ) ओर उसकी सुबोधिनी टीकामें मयुक्त = 
पुरुष शब्द्‌ से “तृतीयं स्व॑भूतस्थम्‌ः ( इस पाद ) मं निरूपित अन्तर्यामी 
रूप का उल्लेख ही अभिप्रेत हं । इसीख्िये भागवत के "जहो एथिवो के 


. १. “भगवतो रूपाणि चत्वारि व्येयानि | अंगुष्ठमात्रं, प्रादेशमात्रं 
पूर्वोक्त्च | तत्र स्वनैकटचं प्रादेशमात्रस्येवेति । वैडानरविद्यायां च सिद्ध- 
त्वात्‌ शुद्धे च सहृदये मातुं शक्यत्वात्‌ । अथवा अत्य तिष्ठद्शागरलम्‌" 
( क्छग्वेद १०।९०।१ ) इति पुरुषादतिरिक्तं र्पमतिरेकार्थं भजन्ते । अति- 
रक्तमपि पुरुषाकारम्‌ । वसन्तं तृतीयं पुरुषम्‌ । तस्य स्थूकरूपं वर्णयति -- 
चतुभ्रुजम्‌ इति ।* ( सुबोधिनी २।२।८ ) । 

५ 
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बिभ्रद्‌ ( भाग० २।७।१९ ) इत्यस्य आभासे, ८१अन्तर्यामिस्वरूपे 
'ग्रादे्मात्रं पुरुषं वसन्तम्‌” ( साग० २।२।८ ) इत्यादिपदेः यचिरूपितं 
भगवत्स्वरूपम्‌ , तस्य अत्र दञ्चावतारा उच्यन्ते ( स्ुबो० २।७।१ 


आभासे ) इति खुवोधिन्याम्‌ उक्तम्‌ । 
“एते चांशकलाः पुंसः कष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” (लाग० २।२।२८) 








उद्धार के छिषएटु उद्यत पुरुष ने वराह का शरीर धारण किया' ८ भाग° 
२।७।१ ) इस इटोक की सुबोधिनी टीका के प्रारम्भ में श्रीवल्लभाचार्य 
ने कहा दै कि-““अन्तर्यामी के स्वरूप सं श्रादेशमात्रं युरषं वसन्तम्‌! 
(दयाकाश में विराजमान प्रादेशमात्र पुख्प्र को) इत्यादि पदों से मगवानू 
के जिस स्वरूप का निरूपण किया गयादहे, उसी के दश्च अवतारो का 
यहाँ वर्णन क्रिया गया हे" ( सुत्रो° २।७।१ का आमास ) | 

'्यह उस पुरुष के अंशा ओर उसकी कराये हं । छरष्ण स्वयं 
मगवान्‌ ( ही ) ईँ" ( भाग० १।३।२८ ), इस वाक्य में पुरुप शब्द्‌ से 


१. अन्तर्यामिस्वख्पे श्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्‌" (भाग० २।२।८) 
इत्यादिपदेः यन्नि रूपितं भगवत्स्वरूपं तस्यात्र पदश्चोऽवतारा उच्यन्ते | तत्र 
प्रथमं प्रादेक्षमाव्रत्वघमंस्योत्पत्या यद्रूपं तत्प्रथममाह- यत्रोत इति | 
बरह्मणो हि भृम्युद्धारे चिन्ता काचिद्त्पन्ना कथमेनां समुन्नेष्य इति । तदा 
भगवद्धचानादन्तर्यामी मगवान्‌ यः प्रादेदामात्रः स आविर्भूतः । स प्रादेश- 
मात्रोऽपि नासापुटनिर्गंमनार्थमंगुष्ठशिरोमात्रो भूत्वा पश्चात्स्थृलो जात इति 
भ्रादेशमात्रत्वं स्यानसापेक्षं न तु स्वाभाविकमिति व्याख्यातम्‌ । यत्न एव स्थितो 
भगवाननन्तो देशकाराद्यपरिच्छिन्नः क्षितितलोद्धरणाय उद्यतः । यदव 
भगवानिति विचारितवान्‌ भूमिमुन्नेष्यामि" इति तदेव रूपमविभ्रत्‌ । न हि 
तस्य रूपग्रहणे देरकालवस्त्वाद्यपेक्षा । यतोऽन्तःकरण एव ब्रह्मणः स्थित्वा 
भूम्युदढधारेच्छयैव तत्रैव रूपं गृहीतवान्‌ । अतोऽन्तर्यामिणो रूपग्रहणे न काप्य- 
पक्षेति सूचनार्थं प्रथममेव वराहावतार उक्तः। यत्रैवोद्यतः तत्रैव विश्नत्‌ 
धृतवान्‌ इति योजना ।' ( सुबोधिनी .२।७।१ ) । 
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इत्यञ्च पष णवान्तयामी पुं-शब्देन उक्तः; “पुंसो नारायणस्य 
बरह्माण्डमर्तः जन्याः कलाश्च ( सखुवो० ९।२३।२८ ) इति व्याख्या- 
तत्वात्‌ । अत पच, “य आदित्ये तिन्‌" ( चृद्ट० उप० २।७।९ ) 
इत्यारभ्य (सते जात्मा अन्तयाम्य्रतः ( चृह० उप० ३।७।९ ) 
दव्य उक्तस्य अन्तयभनिणो नारायणत्वं स्मयते, 
ध्येयः सदा सवित्रमण्डलमत्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसत्रिविष्टः 
केयूरवान्‌, मकरकुण्डलवान्‌, किरीटी, हारी. हिरप्मयवपुः श्र तश्च ङ्खचक्रः ॥ 
{ आदित्यहृदय, ५५ ) इति । 

अतः पुरुषोत्तमस्य रूपान्तरम्‌ अन्तयांमिसंज्ञकम्‌ पकम्‌ , 
सवं तस्य अवताराः, "एते चद्िकटाः पंस: ऊष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयम्‌ { जाग० २।२।२८ ) इति श्रोभागवत वाक्यात्‌ । 


कते 
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इसी अन्तर्यामी का उल्लेख किया गयादौ । इस कथनकी पुष्टि इस 
वाक्य की सुबोधिनी मं “पुर्प के अधरात्‌ बद्माण्डमूतिं नारायण के अदा 
ओर उनकः कराये" ( सु्रोधिनी १।३।२८ ) इस प्रकार की व्याख्या 
कीजनेसे होती दै) इसीलिश्र ब्रृहदारण्यक उपनिषद्‌ में, “जो सूयं 
भं स्थित होते हए मीः ( ब्रह° उप° ३।७।९ ) इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ 
कर, वह तुम्हारा जात्मा अन्तस्रामी अग्रत हः ( ब्रृह° उप० ३।७।९ ) 
इत्यादि वाक्यों मं प्रतिपादित अन्तर्यामी को अधोलिखित वक्यं मं नारा- 
यणकेरूपमं स्मरण किया गया द| "आदिस्यमण्डर के मध्य विराजमान 
केयूर, मकराक्ृतिकुण्डल, किरीट, हार तथा शाङ्खं एवं चक्र धारण चयि 
इण्‌, कमर के आस्न पर स्थित, आनन्द्‌ात्मक्‌ दारीर वाङ नारायण का 
सदेव ध्यान करना चाहिए + ।` ( आदित्यददय ५५५ ) । 

अतः पुरुषोत्तम का अन्तर्यामी नामक एक रूपान्तर है ओर सव 
अवतार उसी केरे, जैसाक्रिं भागवत के “यह उस्र पुरूष के अदा भीर 
उसको कलये हं । कृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ ( हो ) डः ( भाग० १।३। ` 
२८ ) इत्यादि वाक्य से ज्ञात होता हे । 


१. द्रष्टव्य, ( पं० श्रौधर पाठक सम्पादित ) अणुभाष्य १।१।१९ । 
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अश्षरान्निगेमनं" येषामन्तर्यामिणाम्‌ उक्तं ते ठु एतस्य 
मुख्यान्तयासिणोऽ चाः वोध्याः । ते हि आनन्द प्रधाना जीववत्‌ 
पतिशरीरं सिन्ना नियदनियामक्छत्वघसमाणः तत्तज्ीचसाच- 
नियामकच्छाः। -जडजीवान्तयाीमपु एकर ्राकय्याद्‌ ^° ( अणुभाष्यम्‌ 
०।९।२ ) इति "तत्त सयन्वयाद्‌" ( बह्म सू् ६।१।६ ) इति खच- 
भाप्ये प्ते एव उक्ताः| 

अतः परं लीखावतासाणां युणाचताराणां च स्वरूपं 
विचिच्यते । त्र, शविश्चुडसत्छं तव धाम आन्तम्‌ ( साग 
२०।२७1 ), “सत्वं यस्य प्रिया मृतिः ( जाग १०।८२। १८ ), 





केन 
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जिन अन्तयामियों के अक्षर से निगमन की बात कदी गयी दं उन 

इस मुख्य अन्तर्यामी के अं समञ्चना चाहिए । वे आनन्दप्रधान, 
जीवों की दी भाति प्रतिदारीरमिन्न ओर केवर उन जीवों के दी निया- 
मक होते है जिनमें वे अन्तर्यामी दोते है । इस प्रकार उनका धमं 
नियतनियामकत्व ह । "तत्त॒ समन्वयात्‌ ( ब्रह्मसूत्र १।१।३ ) इस सूत्र के 
अणुभाप्य के "जड, जीव ओर अन्तर्यामियों मं करमशः सत्‌, चित्‌, ओर 
आनन्दांशा इन एक-एक के ही प्रकट होने से' ( अणुभाष्य १।१।३ ) इस 
वाक्य मे इन्दी प्रतिशरीर भिन्न अन्तर्यामियों का उल्टेख किया गया है । 
अव लीखावतारों तथा गुणावतारीं के स्वरूप का विवेचन किया 
जाता दै । भागवत के “आपका धाम ( स्थान, एवं तेज ) छान्त एवं 
विञछुद्धसत्वमय हैर ८ भाग० १०।२७।४ ), "सत्व जिसकी श्रिय मूरतिं 
१. (तुशब्दः पूर्वपक्षन्यावृत्यर्थः 1“ तत्‌ ब्रह्य समवायिकारणम्‌ । कुतः? 
समन्वयात्‌ सम्यगनुवृत्तत्वादस्तिभातिप्रियत्वेन सच्चिदानन्दरूपेणान्वयात्‌, 
नामरूपयोः कार्यरूपत्वात्‌, प्रकृतेरपि स्वमते तदंशत्वात्‌ ।* "नानात्वं 
त्वेच्छिकमेव जडजीवान्तर्यामिष्वेवेकेकांराप्राकस्च्ात्‌ ।' ( अणुमाष्यम्‌ 


१।१।३ ) । 
२. "विशुद्धसत्त्वं तव धाम" इति । शुद्धं रजस्तमोम्यामसम्पृवतं, 








> ` ड ॥ 
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“सत्त्व बिश्द्धं श्रयते सवान्‌ स्थिताः ( भाग० १०।२।२९ ) इत्यादिः 
चाक्येभ्यः, पाकृतसच्वाद्‌ इतरद्‌ जगवद्धमात्मक्तं सच्चम्‌ अस्ति, 
णवं प्राक्तरजस्तमोस्यासितर भगवदमाल्यके रजस्तमसी आपि 
स्तः। -विद्चुद्धतत्वं तव धाम चान्तम्‌* (माग० १०।२.७1४) इत्यस्य 
खुबोधिन्याम्‌ चयाणामम्यप्राङृतस्वनिरूपणात्‌ । “तच्ं रजस्तम 


हेः ८ माग १०।८९।१८ ), -आप ( त्रदिके धरम की ) स्थिति के लिष्‌ 
विख्ुद्ध स्व का आश्रय ते हं ( भागर० १५।२।३४ ) इत्यादि वाक्यां 
सेज्ञात होता दहे कि प्राक्त सच्च सते भिन्न ( एक अन्य ) भगवद्मत्मिक 
सच्च का अस्तित्व (भी) द । इसी पकार प्रक्रत रजोगुण तथा प्राक्त 
तमोरुण से भिन्न अन्य भगवदमत्मिक रजोगुण एवं मगवद्धमत्मिक 
तमोगुण भी द। इस कथन की सिद्धि भागवत के, “अपरका धाम 
( नधान एवं तेज ) शान्त ष्ट्व विशुदधसस्मय दै" ( भाग १०।२७।४ ) 
दस र्टोक की सुबोधिनी व्याख्यामं तानां गुणां क अप्राक्रत दानि का 
निरूपण मिलनेसे होती दं । इसी प्रकार भागवत कर, ` सत्व, रजस्‌ आर 


- ~ ~ 


विरोपेण शुद्धं सत्त्वेनाप्यसम्पृक्तं तत्‌ तव धाम स्थानं, "सत्त्वं विशुद्ध 
चसुदेवशव्दितम्‌" ( भाग ४।३।२३ .) इति, तत्र भगवानाविर्भवति इति 
वासुदेवः । किञ्च घाम तेजोऽपि सात््विकमेव भगवत्तेजः सत्त्वमेव वा । 
किञ्चेदं सत्त्वं शुद्धसत्वान्तरेणापि अमिध्ितं तज्जोवश्थं तरतमभावापन्न 
भवति, अत इदं सत्वं परमका्टापन्नमेव, तदाह--गान्तम्‌ इति । परमा 
शान्तिः सत्त्वोककर्षो, ज्ञानादयोऽवान्तरमेदा अल्पविक्षेपरूपाः अन्यया कथं 
बोधयेत्‌, कथं वा त्यजेत्‌, कथं वा भजेत्‌ ? अतः शान्तिरेव परमकाष्ठा ॥' 
{ सुवोचिनो १०।२७।४ }) । 

१. "स्थितौ स्थिव्यर्थम्‌ ( "वैदिकधर्मस्थित्यर्थम्‌' सुबोधिनीप्रकाश्ः ) 
यदा भवान्‌ विश्चुदधं सत्त्वं सत्त्वगुणं श्रयते ।' ( सुबोधिनो १०।२।३४ ) । 

२. “ते गुणाश्च अप्राङृताः सच्चिदानन्दवर्मरूपाः प्राक़ृतेम्यो भिन्नाः, 
अन्यथा श्रकृतिजेः त्रिभिः मुक्तं सतत्वं पृयिग्यादिपु नास्ति इति न वदेत्‌, 
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शः 


हति निगुणस्य गुणाः तयः ( भाग० २।५।१८ ) इत्यत्र भंगवद्‌- 
गुणत्वेन नयाणासुक्तेः, खुबोधिन्यां १ तथा व्याख्यातत्वाच्च । 

तत्र अग्राकृतसक्वं स्वचिकी्षितसत्स्याद्या्छ्त विधाय 
तच अयःपिण्ड वह्िरिवाचिभूय तन्तःकार्याणि करोति । अस्मिन्‌ 
1वद्युद्धसच्वात्मके विग्रहे जगात्स्थलतिकार्येच्कीपेय वद्वच- 





तमस्‌ ये तीन निरण पुरुप के तीन गुण है ( माग २।५।१८ ) इस 
दटोक मं तीनों के भगवान्‌ का गुण कदे जाने से तथा इस दोक कीं 
सुबोधिनी व्याख्या मे इनकी इसी प्रकार की व्याख्या उपलब्ध होने से 
भी उपयुक्त कथन की पुष्टि दोती ह । 

भगवान्‌ जव मत्स्यादि रूप मे अवतरित होना चादते दे तो अप्राकृत 
सत्त्व को अपनी अभिर्प्रित मस्स्यादि आचरति का कर के उसमें लोदपिण्ड 
या अयोगोलक में अथि के समान आविभृत दाकर उस अवतार कै द्वारा 
सम्पन्न कयि जाने वाटे कार्यो को करते हं । इस विद्ुद्ध स्वात्मक 
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तस्यवाप्रसिद्धत्वाद्‌, गुणावतताराश्च भगवतोऽप्राकृता न भवेयुः । 
( सुबोधिनी १०।२७।४) । 

१. “यथोर्णनाभिः सृष्टय्थंमेकामूर्णामृद्रमते तथा भगवानपि त्रिविध- 
सृष्टयथं त्रीन्‌ गुणानुद्टमते । गुणरूपत्वाच्च गुणशब्दन्यवहःरः | सद्रपेण निर्गतं 
सत्त्वम इत्युच्यते । केवरचिद्रूपेण निगंतं क्रियायक्तिभ्रधानत्वात्‌ सदानन्दा- 
भावाच्च रज इत्युच्यते | आनन्दांशाच्च तमः । ते भगवद्रूपा एव भगवता 
सृष्टाः | न च भगवति ते पर्वं स्थिताः तथा सति भगवदात्मकास्ते न 
भवेयुः | यथा का्पसि नहि सूत्रम्‌, तदेव हि प१डचात्‌ स्वावयवः पौर्वापयमा- 
पद्यमानं सूत्र तामापद्यते | अत एव म गवातिगुणः ।' (सुबोधिनो २।५।१८) । 

२. ^ते त्रयो गुणाः ब्रह्यविष्णु्िवेष्वेव प्रतिष्ठिताः । अतः सच्चिदा- 

नदधर्मत्वाद्‌ यदा ब्रह्मादिष्वितरपेक्षा तदेतरभजनम्‌ । सति सत्वं, चितिः 
रज॒ आनन्दस्तमसीति । भगवांस्तु कदाचिद्‌ विष्णोः सत्वमावारत्वेनः 
गृह्णाति, यदि न केवलः समायाति ।' ( सुबोधिनी १०।२७।४ ) । 


च 
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योगोकन्यायेन आविश्य विष्णुसंज्ञं भजते । स गुणावतारो 
विष्णुः । अपाक्रत्ते रजसि विग्रहभूत्ते बहश्योगोरखुकन्यायेन 
प्रवद्य बह्यसंज्ञां भजते । अपात तमास विग्रहभूते वह्श्च- 
ोगोलकस्यायेन पविः रिचशब्दनाच्यो मवति । 

पते रयो गुणावतारा अप्राङकतदेहा अपि, भाकतस्व- 
रजस्तमसां, “सत्वं रजस्तम इति ग्रकरतेर्युणार्तेयुंक्तः परः पुरुष? 
( भाग० २।२।२३ ) इत्यादिप्रमाणसिदानां पृवोक्तसगवद्धमे- 
सत्वादिभ्यो धिन्नानां नियासकतया सगुणा उच्यन्ते! अत 
एवैते पुराणादिषु परव्ह्धध्रमेचस्वेन स्तूयन्ते, अंदिना कृष्णेन 


विग्रह मं जगत्‌ की स्थिति ( अर्थात्‌ प्रपञ्च का पालन-पोषण ) करने की 
इच्छा से वह्ययोगोलकन्याय से प्रविष्ट होकर वे "विष्णुः इस नाम कों 
धारण करते हैँ । वह गुणावतार विष्णु कटा जाता है । विग्रहभूत अर्थात्‌ 
दारीराकार में परिणत अप्राकृत रजोगुण मं वह्वययोगोरुक न्याय से प्रविष्ट 
दोकर वे “नह्या' इस नाम को धारण करते हे, तथा वि्रहभूत अर्थात्‌ 
देदहाकार मं परिणत अप्राक्रत तमौगुण मं बह्ययोगोरकन्याय से प्रविष् 
होकर वे “शिनः शब्द्‌ के वाच्य हो जाते हं । 
यह तीनों युणावतार अप्राकृत रारीर वाठे दते दए भी, “सत्त्व, 
रजस्‌ ओर तमस्‌ ये प्रकृति के गुण हं, उनसे युक्त परम पुरुष ( इस 
जगत्‌ की स्थिति आदि के स्थि हरि, विरिञ्चि ओर हर आदि नाम धारण 
करता है ): ८ माग० ५१।२।२३ ) इत्यादि आसवाक्यों ( अथात्‌ शब्दं 
प्रमाण ) से सिद्ध प्वाक्त भगवद्धमं रूप सच्वादि से भिन्न सच्वादि गुणा 
नियामक होने के कारण सगुण कटटाते दं । इसीख्यि पुराणादि मं 
रन गुणावतारों की अपने अंशी कृष्ण से अभिन्न दने के कारण पर्रम 


त 7 १ । 
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१. सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगुणास्तेयुक्तः परः परुष एक इहास्य धत्त | 
स्थित्यादये हरि-विरिञ्चि-हरेति संजाः श्रेयांसि तत्र खलं सत्त्वतनोनृणां स्युः| 
( माग० . १।२।२३ )। 


७२ प्रमेयरत्नाणेवे [ पूवद्धि 


अभेदात्‌ । अचर णतावान्‌ विदोषः, चखाणां गुणाचतारत्वेऽपि ^~ 
विष्णौ चतु्ुजयाकराणां योक्तास्बर-बनमादादीनां पुखुपोत्तम- 
धमाणां बहनां भकदत्वेन लद्य-दिवापेश्चया उनत्छश्टःदं ज्ञेयम्‌ । 
अत पव श्रयांसि तत्र खलु सत्वतनाच्रणां स्यः" ( जाग० 
२।२।२३. ) दति ओमागवत्ते उक्तम्‌ । 

एतावता अन्थेन {सिद्धमेतत्‌ । सूखरूपस्य चत्वारि रूपाणि। 





के धमों से युक्त दोने के रूप में स्तुति उपलब्ध दोती दै ¡ इस सन्दर्म मे 
एक विशेष अवधेय वात यह हौ किं यद्यपि विष्णु, ब्रह्मा ओर चिव तीनों 
टी युणावतार द तथापि विष्णु सें चवुशरुजादि आकार, पीताम्बर तथा 
वनमाला आदि पुरुषोत्तम के अनेक धर्मो के प्रकट दोने के कारण छन्द 
ब्रह्मा ओर शिव रुणावतारों की अपेश्चा उत्कृष्ट समञ्चना चाहिए । इसी- 
लिये श्रीमद्धागवत में कहा गया है किं “उपयुक्तं तीनों गुणावतारों मे से 
स्वम्रूतिं विष्ण से सनुष्योंके श्रेय की लिद्धि होती है ( भागऽ 
१।२।२३ ) | 

उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि मृ रूपके चार खूप 


= ----- 
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१. ““तथा अदते गुणा कार्याथं करणत्वेन गृहीता अपि निरन्तरग्रहणाद्‌ 
उपाधिरूपा जाताः, तेन यद्धजनं तदुपाधावेव पयवसितं भवतीति खचवो- 
पाधिरेव सेव्य इत्यभि प्रायेणाह-श्रेयांसि इति | तत्रैवं निर्णयः । सेवक 
ते्यं यादृशं रूपं पयति स्वस्यापि तदं रूपं सम्पादयति । सावनानि च 
तानि यद्यपि अपहतपाप्मानं भगवन्तमन्यथाकतुं न शक्नवन्ति तथापि 
जीवमन्यथा कुर्वन्त्येव | ततश्च यादृशेन र्पेण सावनेन वा नान्यथाभाव 
तादुद्चरूपवानेवेदवरः सेव्यः, नाश ङ्काभावात्‌ । -“““श्रेयांसि शुभफलानि 
तत्र॒ भजनीयरूपेषु खलु इति समति: सोपपत्तिका सा निरूपिता । 
'सत्त्वतनोः इति तनुश्ब्दात्‌ दृष्टोपाधित्वमुक्तम्‌ । नृणां साधारण- 
जीवानाम्‌ 1" ( सुबोधिनी १।२।२३ ) । 


२. दष्ट, वालबोधः, उलोक १०-१६ । 





| 
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तच णक पुरुपोत्तमस्वरूपं श्रीङप्ण्ब्दवाच्यम्‌ 1 एकम्‌ अश्चरं 
स्वरूपम्‌, तव्य युचाक्तरीत्या दछिचिधस्‌ । एकम्‌ अन्तयाम- 
रूपम्‌ } प्वं चावुचिध्यं केयम्‌ 1 इदभटाकिकं अमेयं वेदान्त- 
मरियाद्यं यगवत्छपेकटभ्यं यथाबुद्धि मया निरूपितम्‌ । 
विदोपजिज्ञासायां तु जाप्य-सुवोधिनी-निवन्ध-चविदन्मण्डनादयो 
ग्रन्था अचराकनीया इस्यखं टेखेन ॥ 
इति श्रीमद्‌गोवर्धनधर-श्रीवट्छमाचायं-श्रीविट्रेडवरचरणानुचरसेवकेन 
लालमट्टोपनामवाङङ्ृप्णमदूटेन छते प्रमेयरस्नाणवे 
मूररूपविवेकः सम्पूर्णः ॥ ३ ॥ 
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दं । इनमंत्तेएक पुरुधीत्तम स्वरूप दै आर श्रीकृष्ण दाब्दं का वाच्य 
ह । एक अन्तर स्वल्प दै जो पूवाक्त राति सि द्विध हं । एक अन्तर्यामी 
रूप है । इस प्रकार चतुर्विध रूप समश्चने चाहिए । यह अलोकरिक मेय 
वेदान्तप्रतिपाद्य दै जौर केवल भगवत्करृपा से ही प्रास्त हो सकता दै। 
मेने इस प्रमेय का अपनी बुद्धि के अनुसार निरूपण कियाद) इस 
विषय में विदोष जिज्ञासा होने पर अणुभाष्य, भागवत की सुबोधिनी टीका, 
तच्वार्थदीपनिवन्ध तथा विद्धन्मण्डन आदि प्रन्थ देखने चाददिए, अतः 
इस विवेचन को यहीं समातत किया जाता दै | 

श्रीगोवद्धनधर, श्रीवज्ञभाचायं तथा श्रीविहृलनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक, टाटूभद् के नाम से प्रसिद्ध 
बालद्ृष्णमदट््‌ट के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणेव का मूलरूपविवेक नामक 
तृतीय अध्याय समाप हुआ ॥ ३ ॥ 


पुष्टिवितरेकः 
( चतुर्थोऽध्यायः ) 
अथेदं विचायते, का पुष्टिः कश्च पुष्िमां इति । तत्र, 
पोषणं तदनुमहः* ( भाग० २।९०।४ ) इति शुकवाक्यात्‌ 
कष्णानुयहरूपा हि पुः काटादिवाधिका :‡ ( यागवतार्थैप्र० का० 
दे।२ ) इति निवन्धोक्तत्वाच्च अनुग्रटरूपो धंगचद्धसेः पुष्टिः 





पुष्टि-विवेक 
( चतुथे अध्याय ) 

अव हम इस वप्रय का विवार करेगे कि पुष्टि किसे कहते हें ओर 
पुष्टिमाग कोन सा ह । शुकदेव के पोषण जगवान्‌ के अनुम्रह को कहते 
हे* ( माग० २।१०।४ ;) तथा तत्वदीपनिवन्ध के कृप्णानुञ्हरूपा पुष्टि 
कारु बादृका वाध करनं वाख हेः ( भागवताथप्र° काऽ ६।२ ) 
इत्यादि वाक्यों से ज्ञात दोता हे कि अनुग्रहरूप मगवान्‌ का धर्मं 
( अथात्‌ भगवान्‌ का अनुग्रदरूप धमं ) पुष्टि कहा जातादहै। पष्ट 
“पुष्टि कक्षयति-'तदनुग्रहु" इति । तस्य वैकुण्ठस्य जितेषु स्वा- 
वोनीक्तेषु योऽयमनुग्रहः तेयु मयां सतत पृथक्कृत्य शिष्टेष्वनुग्रहः । महा- 
भूतेष्वात्मद्रये च नानुग्रहः । तत्र मर्यदिव ।'' ( सुवोधिनी २।१०।४ } | 
श्रसादङृपादीन्यस्यव पया: । एवच्च कालकादिनिवतंकोऽनुग्रहापरनामा वीर्य- 
विश्ञेषरूपो भगवद्ध मं: पृष्ठिरिति बद्धम्‌ ' ( भागवतार्थप्र ° योजना ६।३ ) । 
२. रक्षा हि त्रयीद्धिषां स्वरूपमात्रनारिका । पृष्टस्तु तेषामपि 
स्वभावस्य वाधिका यया स्वरूपतः सन्तोऽपि न त्रयीं द्विषन्ति, हताश्च 
मुक्ता भवन्ति | अतः प्रक्रारोऽपि वत्राखौकिक इत्यर्थः 1 ( मागवताथं- 

भरकरण योजना ६।२ ) 1 
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सा च विखश्षणा खोकिकालोकिफरसाधिका, अतोऽधिकारि- 

विरोषे निःसाधन श्खाष्यफरं जनयन्ती तेनैव अनुमीयते । 
तदुक्तं निदन्धे, “अनुग्रहो लोकरिद्धो गरूढमावानिरूषितः "° ८ आग- 
वताथभर० का० ६।२ ) इति । अथेस्तु- ग्रूढभावाद्‌ अचुग्रहस्य 
गूढत्वात्‌ लोकिः रोके उत्तमटखजननेन भपकरीभूतः, 
अनुप्रहः निरूपितः षण्ठस्क णितः। तत्काय धि्वेचतम्‌ 


टाकिंक एवं अलोकिक फलोंकी सिद्धि या भरापि का विरक्चषण साधन दै, 
जिससे निःसाधन अधिकारीको मी दटाव्य फट की याति होती ह, 
अतः पुष्टिका अनुमान निःसाधन व्यक्ति के उटाधनीय फटों को परात्त 
करने के तथ्यसेदहोता दै । इसीलियि तत्वदीपनिवन्ध में कटा गया हं 


क 


कि अनुग्रह के गढ होने के कारण रोकप्रसिद्ध अनुमह का निरूपण 


किया गया है' ( भागवतार्थग्र° का० ६।२ ) | निवन्ध के इस वाक्यः 
का अथं यह ह करं गूढमावात अर्थात्‌ अनुग्रह के गृढ होने के कारण 
लोकसिद्ध अथात्‌ टोक मे उत्तम फलों को उत्पन्न करने या रातत कराने 
के द्वारा प्रकट हुए अनुग्रह का निरूपण अर्थात्‌ प्रष्ठ स्कन्ध मं वणन 


किया राया द । अजामि आदि की कथाओं मं अनुभरद केकायंका 


१. “ननु, अनुग्रहस्य अप्रसिद्धत्वाल्लक्षणमसम्भवीत्याकाङ्क्षायामाहूः 
अनुग्रहो लोकसिद्ध इति । अनुग्रहः कृपापरपर्यायो मनस मात्मनो वा 
चमं विशेष इच्छादिन्यतिरिक्ती, खोकसिद्ध इति रोकं क्षोणधनस्याघममणस्य 
उत्तमणेः स्वल्पधनग्रहणेनानृणित्वसम्पादने, स्मृतो प्रायश्चित्ताशक्तस्य 
पापनिवृत्तये स्वल्पप्रायश्चित्तवोधने च पार्षदनग्रहत्वादिष्पेण प्रसिद्धोऽतो न 
लक्षणमसम्मवोत्यथः 1 नन्‌, अन्यधर्मो भगवति कृत उच्यत इत्यत आहुः-- 
गूढेत्यादि । कम्पनाधिकरणविषयवाक्येन प्र्यकरतृत्वेन च भगवतः कूरत्वा- 
वगमात्‌ ख न प्रसिद्धो वस्तुतस्त्वस्तीति गूढभावात्‌ । अनुकृत्यधिकरणे 
सवस्य भगवदनुकारितायाः षिद्धत्वाल्लौकिकेन तेनानुमेयः, सोऽव मूरस्पेः 
कायद्वारा निश्चायित इत्यर्थः 1 ८ भागवतार्थप्र° योजना ६।२ ) । 


७६, ` प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वाद्धं 


अजामिखादिघु, यतो निन्दितिकर्मनिर्तः संकेतितभगवन्नास्ना 
मोचितः, विश्वरूप-द्धीचि-च्॒ाणां कर्थि-ज्ञानि-क्तानां हन्ता. 
अनिष्टफकमोगयोग्यः शक्रोऽपि पुष्टयाः रक्तः, दितिगसों 
चज्ञहतोऽपि न स्छतः, प्रत्युत बहुत्वं समस्पन्नस्‌२ । अत एव 
उक्तम्‌, 
. एवमिन्द्रे मह्यपुटिः सकववाधा निरूपिता | 
सववाधकरूपा हि दैत्ये पटिरथोच्यते उ ॥‡ ( जएगचताथं्० 


विवेचन किया गया हे, क्योकि वहाँ वह कदा गया द निन्दित कमं करने 
वाला अजामिट भगवान्‌ के नाम का उच्चारण करने मात्र से भगवान्‌ 
द्वारा ( अनुग्रह कर ) सक्त कर दिया गया, कं्म॑निष्ट॒विद्वरूप, ज्ञानी 
दधीचि ओर भक्तप्रवर व्रत्र कोमार डालने वाले ओर अनिषएटफलोंका 
भोग करने के योग्य इन्द्र की नी भगवान्‌ क अनुग्रह केद्वारा रश्चाकी 
गयी, तथा दिति का गभं इद्र के वज्रप्रहार से भी मरा नदीं प्रत्युत उसके 
अनेक भाग दो गये । इसीलिये मागवताथप्रकरण मं कटा गया टे, “इस 
प्रकार देवभ्रकरण म इन्द्र फे सन्दस मं सवेवाधा पुष्टिका निरूपण किया 
गया है ओर उसके वाद्‌ देत्यप्रकुरण मे सर्ववाधकरूपा ८ अर्थात्‌ काल 
कमे ओर स्वभाव का वाध करनेवाटी ) पुष्टिका निरूपण किया गया 


~ == ~= ~ ~ = त ` त ~ 





. दिष्टा भवान्‌ मे समुपस्थित रिपुः यो ब्रह्महा, गुरुहा, भ्रातृहा च ¦ 

( भाग० ६।११।१४ ) । 

२. अत्र च वेदतात्पयनिभिज्ञयमदुतताडनाद्‌ धर्मालीककर्तुवि्वरूपस्य 

पापस्य वृत्रस्य च हननाद्‌ दितिगर्भच्छेदनाच्च सामान्यलक्षणसमन्वयः, एवम- 

जामिकदुष्कर्मण इन्द्रमृत्योवंत्रस्वभावक्मणोः, दितेः स्वभावस्य, मरुतां काल- 

क्म॑स्वभानां वाधनाच्च विशोषलक्षणसमन्वयः ।* ( भागवतार्थप्र ° योजना 
३।३ ) । 

| ३. “श्रकरणमुपसंहरन्ति, “एवम्‌” इत्यादि । एवमत्र षार्द्धेः ससत्रिशद्धिः 

देवप्रकरणं विचारितम्‌ । अतः परमष्टभिः दैत्यप्रकरणं विचारयन्ति- 


[| 





चतुर्थोऽध्यायः | पष्टिविवेकः ७७- 


का० ६९९ ) । महापुशितवं त॒ वखवस्परतिवन्धनिचरत्तिपूवेक- 
स्वपादावाक्तिसाधकत्वम्‌ । “सवंवाधाः इत्यत सर्वंशबव्देन काट- 
कमै-स्वभावा ग्राह्याः । तदिह कुत्सितकमणामनि्रफखाजनक- 
त्वेन तद्वाध इन्द्र स्प; । दितिगभेधसङ्ग वच्रप्रदारस्य भ्राण- 
कियोगसाधकस्वस्वभाववाध्यो लेयः, 

नन ममार दितेर्गमः श्रीनिवास्तानुकैम्पया। 

बहधा कुटिद्चश्चुण्णो, द्रौण्यस्त्रेण यथा सवानु ॥° ( माग० 
६।१८।६५ ) इति वाक्यात्‌ । प्वसन्यत्रापि वोध्यम्‌ । 


हे ।' ( भागवतार्थग्र० का० ६।९१ ) । महापुष्ट भगवान्‌ के उस 
अनुग्रह को कहते दै जो मगवस्यासि के मागं मं आनेवाटी वडी-वड़ी 
वाधाओं को दूर कर उसे भमगवच्चरणारविन्दां की प्राति करा देनेका 
साधन बनता है । इटोक मं प्रयुक्त “सवंवाधा' पद्‌ मे आये “खवः शब्द्‌ 
से काट, कर्म ओर स्वभाव का रहण करना चाहिए । इस प्रकार इन्द्र 
पर अनुग्रह के प्रसङ्कमें इन्द्र के दुष्कर्मा के अनिष्ट फठ की उत्पत्तिनः 
होने देने के कारण, भृगवान्‌ के अनुग्रह से उनकमोंका बाध होना 
स्पष्ट हे । दिति के गभं पर अनुग्रह के प्रसङ्ग में मगवद्‌नुग्रह से वज्रप्रहार 
करे प्राणों को वियुक्तं कर देने ( अर्थात्‌ मार डालने ) के साधन होने 
के स्वभाव का वाध हुआ समश्चना चादिए, जैसा किं भागवत के, “जिस 
प्रकार अवस्थामा के अख के प्रहार से आप नहीं मरेथे, उसी प्रकारः 
इन्द्र के वज्र के प्रहार से इकडे-टुक्डे हो जाने पर मी दितिके गमंकीः 
धवय नदीं इद, क्योकि उस्र पर मगवान्‌ श्रीनिवास की कृपाथीः 
( भाग० ६।१८।६५ ) इस वाक्य से ज्ञात होता ह । इसी प्रकार अन्यत्र 
भी समश्चना चाहिए | 

"सर्वः इत्यादि । दैत्ये" इति, दत्यप्रकरणे 'सवंवाधकरूपा' इति काल- 
कर्मस्थभाववाधिका । तेन पूर्वस्माद्विशेष उक्तः । नामप्रकरणे क्मवाधिका,. 
रूप्रकरणे हर्य्वादीनां कर्मबाधि का, वृत्रस्य स्वभाववाधिका इति ततोऽधिकाः 
अत्र तु मसुतां त्रि तयवाधिकेति 1" ( भागवता्थप्र° योजना ६।९१ ) । 


७८ प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वादि 


इयं च पुष्टिः चतुर्विधपुमथांन्‌ साधयति! अत ण्व 
खवोधिन्याम्‌ उक्तम्‌ , (सहस्राजनो मगवदंद्यः पुष्टया राजा बभूवः 
इति । निबन्धे देवहतिसुकितश्च पुष्टिकारणिक! निरूपिता । 
योगादीनां तु व्यापारत्वम्‌ उक्तमेव, अजादिरादिघ् नामा- 
दीनाभिच । तदुक्तं निवन्धे, 


यह पुष्टि चार प्रकारके पुरुपा्थांकी सिद्धिया माति करादेती 
द। इसीलियि सुबोधिनीमं कदा गया दहै किं “सगव सहलाजुन 
मगच्टछरृपा से राजा इला, तथा तत्वदीपनिवन्ध मं देवद्रति को भगवद्‌- 
नुग्रह से मुक्ते प्रात होने का निरूपण करिया गया दै। अजामिट आदि 
की कथाञं मनाम आदि के समान दही योगादि का व्यापारत्व तों 
( भागवत ओर तत्वदीपनिवन्ध मं, प्रकृत प्रकरण के ) पदे ही निरूपित 
किया जा चुका हे। इसीलिये निवन्ध मे गहा गया दै कि, (पुष्टिका 
काठादिवाधिका हीना केवल मनुष्योके लिये दी नहीं अपित्‌ देवताओं के 
य्यि मो दुर्येय दै, यह बताने के ल्य ) काठादिनिवर्तक के व्यापारमूत 
नामादि अथात्‌ भगवन्नाम, मगवद्धयान तथा भगवदर्चन आदि का 
काटादिनिवतंक के रूपमे निरूपण क्रिया गयादहै। नाम आदिमेंजो 
काटादिनिवदंकल्व म्रतिपादित किया गवा है वद ( नामल्वादि की दृष्टि 
` से नहीं प्रत्युत ) नामादि में भगवान्‌ के वीयं कीदटष्टिसे दी+!` ( भाग- 

१. “ननु अत्र कालादिनिवर्तकत्वं नामादिषु प्रतीयते न तु पुष्टौ इति कथं 
तस्याः तथात्वमित्यत आहुः, "देव "इत्यादि । न हि पृष्टैः तथात्वं मनुष्या- 
णामेव दुङ्ञेयम्‌ किन्तु देवानामपि, इति देवगह्यत्वज्ञापनाधं तद्वचापारमूतं 
नामादिकं तथात्वेन निरूप्यत इति शोप: । ननु कथमेतदवगम्यत इत्याका- 
ङक्षायामाहृः, “पुर” इत्यादि । अत्र हि नामादिषु यत्तथात्नं निरूप्यते तन्न 
नामत्वादिक पुरस्कृत्य किन्तु, नामग्याहरणं विष्णोः. "महापुरुष- 
यूजायाःसिद्धिः काम्यानुषद्धिकीः इत्यादिकथना-दगवद्रीयं पुरस्कृत्य 
इति तेनावगम्यत इत्यर्थः 1" ( भागवतार्भप्र ° योजना ६।३ ) | 
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(नामध्यानाच॑नादिकं; पररत्य हरेः वीयं नामादिषु निरुप्यते, ॥ 
(भागवताथेभ० ऋा० ६।२) इति । इदं सामान्याचप्रदस्वरूपम्‌ । 

युष्रिविरोषस्तु केवटं भगयत्स्यरूपफलिकां भक्तं साघ- 
यति । अतसूतज्जन्या भक्तिः युष्िमक्तिः इत्युच्यते । तदुक्तं 
सिद्धान्तसुक्ताचल्याम्‌ , “अनुयहः पटिमा नियामक इति स्थितिः 
( सिद्धान्तसुक्तावरी, २८ ) इति । पुष्टिमार्गेः यु्ेमाक्तमार 
इत्यथः । (तदनुयहैकलस्यां सक्तिं च नुमस्तदीयां शः ( भक्तिदेवु 


वताथं प्र का० ६।३ ) । यह सामान्व अनुग्रह का स्वरूप है । 

पुष्टिं विप अर्थात्‌ विप्र अनुम्रह से अगवत्स्वरूप ८ की उपठन्धि ) 
रूप फर की देने वाटी भक्ति सम्पादित या सिद्ध दोती है, अतः उस 
विदोप्र अनुश्रद से उत्पन्न हदोनेवाटी भक्ति पुष्टिभक्ति कदी जाती ह । 
इसीय्यि सिद्धान्तसृक्तावटी मं श्रीवल्लमाचा्यने कदा दै, श्ुष्टिमागं 
मं अनुद दी नियामक है, देसी उयवस्था है" ( सिद्धान्तमुक्तावली 
१८ ) । इस इोकाधं मं प्रयुक्त शु्टिमागं" इस पद्‌ का अथं है 
पुष्टिमक्तिमागं मे । भक्तिदेत॒निर्णय के प्रारम्भ में गोस्वामी विद्ल्नाय ने 
भी (हम केवर भगवान्‌ छरष्ण के अनुग्रह से ही प्राक्ठह्ो सकने बाली 


~ ~ ~~~ ~~ 


१. देवगृ ह्यत्वसिद्धयथं नामघ्यानार्चनादिकम्‌ । 
पुरस्कृत्य ॒हरेरवाय नामादिषु निरूप्यते || (भागवतार्थप्र का ° ६।३) 
२. इस वाक्यका अर्थं करते हए वाल्कृष्णभट्र लिखते ह, 
““पष्टिमागं इति पुष्टिजन्यो भक्तिमार्ग इत्यर्थः | पुष्टिश्च "पोषणं तदनुग्रहः 
( भाग० २।१०।४ ) इति वाक्यादनुग्रहरूपो भगवद्धममः सर्वलौकिकोत्तम- 
फलसाधकः । तज्जन्यत्वं पुष्टि भक्तौ । अत्र पुष्टिशब्देन पुष्टिविद्ेषो ग्राह्यः। ˆ~ 
अतः साधारणानुग्रहो लौकिकफलसाघकः, विशेषानुग्रहस्तादृग्भक्तिदेतुरिति 
निष्कषः 1." पुष्टिजन्या भक्तिः पुष्टिभक्तिः । अत एवोक्तं श्रीमत्प्रमुचरणेः 
^तदनुग्रहैकलम्यां भक्ति च नम" ( मक्तिदेतुनिर्णयः, १) इति भक्ति 
हेतुनिणये ।'" ( सिद्धान्तमुक्तावलीयोजना १८ ) । 55 >> 
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निणेयः, १ ) इति भक्तिदेत॒निणेयेऽपि 1 अत एव सक्त्या का्य- 
रूपय पुष्िविशरोषोऽलमीयते। तदक्तं पण्टिप्रवाहमर्यादा- 
निरूपणे+, “भक्तिमागस्य कथनाद्‌ पुटिरस्तीति निश्चयः ( पुश्प 
२) इति । अयमथः, (मनोर्गातिरविच्छिना यथा गङ्काम्भसोऽ- ` 
म्बुधा ‡› ( साग० ३।२९।११ ) इत्यारभ्य, शत एव सक्तियोयाख्य ` 








मक्ति तथा अगवान छष्ण के अनन्य मक्तों को नमस्कार रते हः" 
( मक्तिदेठनिर्णय, १ ), इस रोक मे इसी आशय को अमिव्यक्त किया 
है । इसीलियि कार्यरूप भक्ति के द्वारा पुष्टिविदोष अर्थात्‌ विप अनुग्रह 
का अनुमान किया जाता ह । इसीलियि श्रीवल्लभाचार्यने पुष्िपवादमर्याद- 
मेद मे कदा है कि, * ( शासनं में) मक्त्मिागं का प्रतिपादन उपरूढ्ध 
होने सरे ( उस भक्ति की वीजमूत भगवद्धमंरूप ) पुष्िके होने का निश्चय 
होता हें" ( पृष्टिप्र° २) श्रीवल्नमाचायके इस वाक्य का तास्यं 
यह्‌ है किं भागवत मे अन्थ के पारम्भ मे, जिस प्रकार गङ्खाजरू पच्तादि 
को पार करके मी सञुद्रमे अविच्छिन्न सूपसे गिरता है उसी प्रकार 
रोकरिक ओर वेदिक धरततिवन्धों को दूर कर मन को मगवान्‌ सें तैरुधारा- 
चदुनवच्छिद्न रूप से रगा देना ( निरंण भक्तियोग का लक्षण कहा 
गया है* ), ( भाग० ३।२९।११ ) इस शरक से प्रारम्भ कर, "वही 





१. द्रष्टव्य; श्रीमत्पीताम्बरकृत पुषिप्रवाहमर्यादाभेदन्याख्या, २ । 
२. महुणश्रुतिमत्रेण मयि सर्वगुहारये । 
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्धाम्भसोऽम्बुधौ ।। ( भाग० ३।२९।११ ) 
३. श्रह्यादिदुकंमकथं राधामानापनोदकं कृष्णम्‌ । 
तदनुग्रहैककम्यां भक्तिं च नुमस्तदीययांश्च ||' ( मक्तिदेतुनिर्णयः, १) 
४. 'स्वंगरहा्ञये मयि भगवति परतिवन्वरहिता अविच्छिन्ना याः 
मनोगतिः । पर्वंतादिभेदनमपि कृत्वा यथा गङ्खाम्मोऽम्बुधौ गच्छति, तथा 
लछौकिकवंदिकप्रतिवन्धान्‌ दूरीकृत्य या भगवति मनसो गतिः । मनस 
इत्युपलक्षणं, दुखमस्वाय वा यथा कायिकगतिर्गोपिकानाम्‌। सा गतिः. 
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आत्यन्तिक उदाहतः ( भग० २।२०।१४ ) इत्यन्तं, ग्रन्थादौ 
भगवते सक्तिमागेस्य निगेणस्य निरूपणाद्‌ अचिसिनायां 
सिद्धायां तष््या क्त्या तच्छाग्णीभूता पुष्टिः अचु्रदर्पा 
खंगवति अस्ति इति निश्चय इत्यथः। सखापि इदाचकशा- 
रदेन नवमस्कन्धे व्यवद्धियते । इशस्य अचगामिनां कशा 
संगव्च्दवणद्रूपं चारतच्रम्‌ इत्यथः ' । तच्छ द्वावध्ं मयांदा- 
लाक्तरूपं, युष्डिरूपं च । तन्न चविदोपयुग्रदजस्खा या धच्तिः सा 
युमः । तज्ल्छणं तु भगवत्स्वरूपातिरक्तफटाक्ाङ्का- 





सक्तियोग कहा जातां ओर उषे ही आस्यन्त कहा गयाद्े 

( भाग० ३।२९।१४ ) इस शोक तक निरुण भक्तिमाग का निल्यपप 
उपलब्ध होने से भक्ति की सत्ता सिद्ध दौ जाने परर उच भक्तिर 
उसकी कारणभूत मगवदनुग्रहरूप पृष्टिके होने का निश्चय होता दै; 
नवमस्कन्ध मे उसके लिये ईयानुकथा दाब्द्‌ का व्यवहार करिया गया है| 
ददान॒कथा का अथं दहै ईदा अथात्‌ भगवान्‌ के अनगामियों अर्थात्‌ 
नक्तांकी कथा अथात्‌ भगवान्‌ (की टीलाओं) का श्रवण करना 
आदि रूप चरित्र या भक्ति। उसके दो भेद है, मर्यादाक्ति ओर 
पुष्टिमक्ति । विद्र अनुग्रह से उत्पन्न ( अर्थात्‌ प्रात ) होने बाली भक्ति 
पुष्टिमक्ति कदी जाती हे । उसका लक्षण है, “भगवान्‌ के स्वरूप 


निगरणस्य भक्तियोगस्य मगवति प्रेम्णो गतिः लक्षणं ज्ञापकमित्यत्तरेण 
सम्बन्वः' । ( सुबोधिनी ३।२९।११ ) । 

१. इसी वात को वालङ्कष्णभटु जीने अन्यत्र इन शब्दों मे कहा हे, 
सा च नवमस्कन्धे सूयंसोमवंशीयवृत्तान्तकथनेन प्रपद्धिता मर्यादायुष्टिभेदे- 
रानुकथाशब्देन व्यर्वाह्टियते, ईशस्य अनुगामिनां भक्तानां कथा भक्ति 
रित्यथः ।' ( सि द्धान्तमुक्तावलीयोजना १८ ) । 

२. “भक्तियोग इति तस्यैव नाम । सख एव {आत्यन्तिकं इति 
उदाहतः ।' ( सुबोधिनी ३।२९।१४ ) | 

द्‌ 
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रहितत्वे सति भगवरस्वरूपात्मकफखाका्घादच्वम्‌" । अत 
पव “अक्षण्वतां फलम्‌ २ ( भाग० १०।२९।७ ) इत्यत स्वरूपस्येव 
फलत्वं निरणायि । अतः पुष्टिमार्गीया न तदतिरिक्तं कामः 
यन्ते; न योगसिद्धीः . अपुनभवं वा मय्यपिंतात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ 


( की भराति ) के अतिरिक्त किसी अन्व फक की आकाङनध्ा न रखते हृ 
भगवत्स्वरूपात्मक फर की ( प्राप्ति कौ) आकाङ्क्षा करना ।' 
इसीख्यि, “चक्षरादि इन्द्रियों से सम्पन्न व्यक्तियों के खयि ( चरम } 
फर यही हं? ( भाग० १०।२१।१७ ) इस ठटोक की सुबोधिनी में 
श्ीमद्वल्ञमाचायं ने भगवतस्वरूपोपटन्धि के दी फक दोने का नण 

किया है । अतः जैसाकिं भगवान्‌ के “जिसने अपने को खुञ्ने समरित 


= ~ ~ ---- ~ = 


१. पृष्टिभक्ति का लक्षण वताते हुए अन्यत्र॒श्रीवालङ्ृष्णभटर लिखते 
है, ““भगवत्स्वलूपातिरिक्तफलाकाङ्क्षारहिता भक्तिः पुष्टिभक्तिः इति पुष्टि- 
भक्तेलक्षणं ज्ञेयम्‌ । न च निष्काममर्यादाभक्तावतिन्याप्तिः; अत्र मोक्षात्मक- 
फलस्याकाड्क्षतत्वात | न च, “मोक्षः स्वरूपात्मक एव' इति वाच्यम्‌, 
न योगसिद्धीरपुनभवं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काडक्षे 
( भाग०६।११।२५ ) इति वुत्रवाक्ये स्वरूपातिरेककथनात्‌ ¦ अत एव 
पुष्टिमार्गीयाः नैनं कामयन्ते । एतच्तर 'अक्षण्वतास्‌' ( भाग० १०।२१।७) 
इति इरोकविवृतौ, “वीक्ष्यारकावृतसूखम्‌' ८ भाग० १०।२९।३९ ) 
इत्यस्य सुबोधिन्या स्पष्टम्‌ | अत एव मोक्षकामनापि काममध्ये विमृष्टा 1“. 
अतः स्वरूपातिरिक्तफलाकाङ्क्षारहिताः पृष्टिभक्ता एव इति सुघीमिविम- 
वनीयम्‌ 1 ( सिद्धान्तमुक्तावखी याजना १८ ) । 

२. अक्षण्वत फलमिदं न पर विदामः सरुः पुननु निवेशयतोवंयस्येः | 

वक्त्रं ब्रजेशसुतयोरनवेणु जुष्टं यर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्‌ ॥ 

( भाग० १०।२१।७ ; | 
३. न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावभौम न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धी पुनर्भवं वा मस्यपितान्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 

( भाग० {१।१४।१४ ), मिलाय, भाग ० ६।११।२५ । 





~ 
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{ साग० २२।१४।१४ ) इति अगचद्धाच््यात, वीदयाटक्रव्रतगरं 
तव कुण्डटधि" ( आगन २०२९२३९. ) इति युष्टिधक्रतवज- 
खन्दरीवाक्ये स्पष्टम्‌, भक्तिसे च निरूपितम्‌; “श्चन 
स्वरूपातिरिक्तप्टकत्वस्‌" { भकितदं सः, पृष ८७ ) इत्यनन 1 

खा पुणयक्तिश्चतुध अवाद्युिधक्ति-मयादायुष्िभिक्ति- 
पुष्िपुष्टिसकिति-छुदपुष्टिभक्तिभेदात, 

धष्टवा विमिश्राः सर्वन्नाः, प्रवाहेण करियारताः | 

मर्यादया गुणज्नास्ते च द्धः ्रम्णाऽतिहुठेभाः? ॥ (पुष्टिपर० २६० 


न्रे [वि द 








कर दिया वह सरे सिवा योगविद्धिः या कैवल्य आदि च्छ नदीं 
चाहताः ( भाग ११।१४।१४ ) इस वाक्य से सिद होता दं युटि 
मार्गीय भक्त मगवस्स्वरूप से सिन्न किसी अन्य पदाथं की कामना नीं 
करते । यह ॒पुष्टिभक्तं बजसुन्दस्िं के, ण्डलं से सुदोनितत्तया 
अलकां से आचरत तुम्हारे सुदको देख रः ( भाग० १०।२९।३९ ) 
दत्यादि वाक्यों से सखद जातादै तथा मक्तिहिसखमे भी -मक्छिका 
भगवस्स्वरूप से भिन्न अन्य कोड फक नहीं हे" ( भक्तिदंस, प्रु २ 
इस वाक्य द्वारा इसी बात का प्रतिपादन किया गया दै | 
वह पुष्टिभक्ति प्रवाहपुष्टिभक्ति, मर्यादापुष्टिमक्ति, पुष्िपुष्िमां 
तथा शुद्धपुष्टिभक्ति के भेद से चार प्रकार की दती है, जंखा कि 
श्रीवल्लभाचायं के अधोलिखित कथन से रात होता दै, “उप्त 
चतुर्विध पुष्टिजीवों मे पुष्टिमिश्र जीव सवं्त, प्रवाहमिश्च जीव क्रियारत 
एं मर्यादामिश्न जीव गुणक्त होते है । खुद्ध जीव प्रेमश्रधान डोते हें 


ह 


) 3 
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१. वीक्ष्यालकावृतमुखं तव कुण्डलश्ि गण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम्‌ 1 
दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः न्रियेकररमणं च भवाम दास्यः ॥ 
( भाग० १०।२९।३९ ) । 

२. ते हि द्विधा जुद्ध-मिश्चमेदात्‌, मिश्वाः त्रिवां पुनः| 
प्रवाहादिविभेदेन भगवत्कार्यसिद्धये ॥ ((ृष्िप्र° १३) । 
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इति वाक्यात्‌ । 

शुष्टवा +> इत्यादि । ये पुष्टिभक्ताः पुनः एण्या विमिश्राः 
अलुग्रहान्तरेण भंजनोपयोगिज्ञानजनकेन युक्ताः ते सर्वज्ञा 
संचन्ति । सयेदब्देन परसु-तज्ञोखा-तत्परिकर-प्रपञ्छस्यरूपादि 
आ्राह्यम्‌ । स्ेवस्वनां यथोक्तस्वरूपं विदित्वा ये भजन्ते ते 
पुष्डिभक्ता इत्यथः । 





८ ओर उनका ज्ञापक या उपलक्चक प्रेमहीदै)। ये छद्ध जीव अति- 
दुरुंम दं |> ( पृष्िप्र° १४) । 

“पुष्या इस पद्‌ से प्रारम्भ होने वाले पूर्वोक्त उद्धरण केः प्रथम 
चरण की व्याख्या करते है । जौ पुष्टिमक्त पुष्टि से संवलित अथात्‌ 
भजनोपयोगी ज्ञान के उत्पादक अनुग्रदान्तर (अर्थात्‌ एक अन्य 
अनुग्रह ) से युक्त दै, वे सर्वज्ञ होते द । सवंज्ञ ाब्द्‌ के घटक सवं शब्द्‌ 
से भगवान्‌ , उनकी टीला, उनके परिकर तथा प्रपञ्च के स्वरूप आदि 
का रहण होता दहै। तालययं यहदहै किंजो सभी पदार्थो का यथोक्त 
त्वरूप जान कर भगवान्‌ की भक्ति करते हँ वे पुष्टिभक्त हैँ । 

““पुष्टिजीवान्‌ विभजन्ते, ते हि द्विधा" इति । ते पुष्टिजीवादयः । हि 
यतो हेतोः भगवत्कायेस्य लीलावंचिव्यस्य सिद्धर्थम्‌, शुद्धमिश्चभेदेन 
्विप्रकाराः। मिश्वाः पनः प्रवाहुमर्यादापृष्टीनां यो विभेदः विदिषट 
शुद्धादतिरिक्तः सङ्कीर्णो सेदः, तेन त्रिप्रकाराः, प्रवाहमिश्नाः, मर्यादामिश्राः, 
पुष्टिमिश्ना इति ।'* ( पृष्िप्र° व्याख्या १३ ) । 

१. ““एते मामभिजानन्तु इत्यभिध्यापूविका या पुष्टिस्तया मिश्ना ये 
पष्टावङ्गीकृताः ते संज्ञा यथा तथा भगवत्स्वल्पज्ञातारो भवन्ति । तेन 
सर्वज्ञत्वं तदभिज्ञापकं लिङम्‌ | उदाहरणं तु नारदषभादयः । ज्ञानमिध्राः 
परमभमक्ता इति यावत्‌ । 


मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः 1 
सुदुलभः प्रदान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने ॥ इत्यादिवाक्यानामेते 


7) 





चतुर्थोऽध्यायः ] पुषटित्रिवेकः ८५ 

“प्रवाहेण ^ इति 1 प्रवादस्य अहन्ताममतात्मकसंसार- 
प्रधानत्वात्‌ तदधमेण केवरं कमे ख्चयः, पुण्टिमक्तत्वाच अगवदु- 
पयोगि क्रियायां प्रवतेन्ते परवादयुष्टिभक्ताः। 

'मर्यादयार” इति । स्यादा हिः जीवस्य सगतो विपयपर्रत्त 
निरारृत्य निच्रत्तिमार्गीयधमंघु योजयति । अतो मर्यादया 
मिश्रणाद्‌ विषयासकितिम्‌ अविभाव्य भंगचस्कथाश्चवणाद्‌ 
ये भवतेन्ते ते मर्यादापुष्टिसिक्ताः । 





पूर्वोक्त उद्धरण के ्रवादेणः इस पद्‌ से प्रारम्भ टोने वारे दितीय 
चरण की व्याख्या करते हं । प्रवाह में अहन्ता-ममतात्मक संसार का 
प्राधान्य होने से, उसके गुणों के कारण कवठ कमोांमंदी खचि रखने 
वाले प्रवाहमिश्र पुष्टिजीव पुष्टिभक्त होने के कारण भगवद्ुपयोगी क्रिया 
भं परव्रत्त दोते दं । ` | 

उपर्युक्त उद्धरण के “अर्याद्चा इस पद्‌ से प्रारम्भ होने वाले तृतोय 
पाद की व्याख्या करते ह । मर्यादा जीव की राग के कारण होनें वाटी 
विषयों में मच्रत्ति का निराकरण कर उत्ते निव्रत्तिमार्गायि धमां मं छगाती 
द । अतः मर्यादा से संयुक्त दोने के कारण, विषयों मं आसक्त होने की 
चात न सोच कर, भगवान्‌ की कथा सुनने आदि मं प्रवर्त होने बाले 
भ्यादामिश्र पुष्ठिजीव मयादापुष्िभक्त कदे जाते हं । 
विषयाः" । ( पृष्िप्र° व्याख्या १४) । 

१. “मदुपापनादिपरा एते भवन्तु इत्यभिष्यापूर्वकेण प्रवाहेण भिश्वा 
ये पृष्टावङ्गीकृताः ते क्रियारताः भगवदुक्तपञ्चरात्रादिप्रसिद्धकर्मपराः, 
प्रावाहिकमक्ता इति यावत्‌ । तादृशक्रियापरत्वं तदभिन्ञापकम्‌ । उदा- 
हरणम्‌, श्ुतदेव-निमिप्रभुतयः ।' ( पुष्िप्र° व्याख्या १४ ) । 

२. “मद्गुणान्‌ जानन्तु इत्यभिष्यापूिका या मर्यादा भगवदुक्तन्रह्य- 
वादसरणिः तया मिश्वा ये पृष्टावद्धीङृताः ते गृणज्ञा भगवत उत्पन्नानां 
गुणानां सत्त्रादोनां भगवदोयानां त्रष्टुत्वेश्वर्यादीनां ज्ञातारो भवन्ति इति 
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श्रद्धाः प्रम्णा^ इति । केवलं प्रसप्रधानाः परिचयागुण- 
गानादिकं स्नेहेनैव कुवेन्ति । तेऽव्यन्तं दुलभः, सर्वोत्कृष्टा 
इत्यथः । “स्नेह्येत्पच्यनन्तरं स्वव्यसनतः क्रियमाणः श्रवणादिरुत्तमः 

णि 2. तकि 4 ^~ ९० (न -* = 0 कि ९ प प्रेव 
पुणिमिक्तिः ° ( भ॑कितदटंसः, पृष ५ ) इत अआक्रतहंसं तेषामेव 
सक्ते: स्वरूपम्‌ उक्तम्‌, न तु सामान्यतः पुष्टिमकितिस्वरूपम्‌, 
स्नेहानन्तयंकथनाद्‌ उत्तमपद्धयोगाच् । 


उपरक्त उद्धरण के "छुद्धाः प्रम्णाः इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने 
वाले चतुथं चरण की व्याख्या करते ह जीव केवट प्रेम प्रधान 
होते हं । वे स्तेदवदा ही भगवान्‌ की परिचयां ओर उनका गुणगान 
आदि करते हं । वे अत्यन्त दलम अथात्‌ सर्वक्करष्ट द । भमक्तिदंस मं, 
“स्नेह की उस्पत्ति के वाद सहजमात् से स्वतः ( स्वतन्त्र पुरुपाथं के 
रूप में ) किय जाने वाङ श्रवणादि उत्तम हें दथा उन्हे पुष्टिभक्ति कहा 
जाता हे" ८ मक्तिदंस, प्रष्ठ ५ ), इत्यादि वाक्व मं इन युद्ध पुष्टिभक्तों 
की भक्ति के स्वर्पकादही निरूपण किया गयादहेन किं सामान्य पुष्टि 
भक्ति के स्वरूप का । यह वात भक्तिदंस के उपयुक्त वाक्य में “स्नेहो 
व्पत्ति के अनन्तरः तथा “उत्तम पदों के सन्निवेश से सिद्ध होती दै। 
तदभिज्ञापकम्‌, मार्यादिकमभक्ता इति यावत्‌ । उदाहरणम्‌, भीष्मादयः 
( पृष्प्र° व्याख्या १४ ) । 

१. “शुद्धाः तु प्रेम्णा उपलक्षिताः निरुपधि्रेमैव तेषामभिजापकः, 
ते अतिदुर्छभाः। तान्‌ भगवान्‌ कदापि न त्यजति |*-“"न च ज्ञानिभक्ता- 
पक्षया तेषां निक्षः राङ्कव: । ˆ अतिदुकभाः ब्रह्मादिदुरापचरणरेणवः, 
'षषटिवषंसहस््राणि" इति वृहद्वामन पुराणवाक्यात्‌ 1 अत्र येऽवान्तरमेदाः 
ते फल्वलादूह्याः ।*“"भक्तिमेदा भ कितिहुंसा द्धावमेदा जलमेदादवगन्तन्याः 1' ˆ 

( पृष्टिप्र° न्याख्या १४) । 


२. उपलब्ध भक्तिहस का पाठ अधोलिखित हं, “स्नेहोत्पत््यनन्तरं 
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इदमत्र ज्ञेयम्‌ । जीवेः यटयष्टिभकत्यथं यतनीयम्‌ । 
धयवद्धक्त्युपयोगिज्ञानं सम्पाद्य मगवाच भजनीयः । 

चतुर्थीं -शद्धपुशिभक्तिस्तु भगवत्ता प्राप्यते, भक्तिः चदा 
स्वतन्त्रा च दुंमेति न सोच्यते * ( सवैनिर्णयभ्र० क।० १९६) इति 


लिवन्धत । द ष 
न च, अचुग्रहे वेखष्छण्याभावात तज्स्यसंच्ते कथं नाना- 


~ इति राङ्यस्‌ , 

इस विषय मे यह अवधेय है । जीवों को पुष्टिपुष्टिमक्ति के ल्यि 
प्यतन करना चाहिए । मगवद्धक्ति के स्यि उपयोगी ज्ञान का सम्पादन | 
कुर भगवान्‌ का भजन करना चाहिए । ६ 

उपर्युक्त चतुथं प्रकार की शुद्ध पुष्टिमक्ति भगवान्‌ दास प्रदान की 
जने पर मिलती दै, जेसा किं तच्वदीपनिवन्ध के, “शुद्ध एए स्वतन्त्र र 
( अर्थात्‌ स्वतः पुरषार्थरूप ) सक्ति दुरम है, अतः उका ( परकृत 
ल्य पर ) निरूपण नहीं किया जा रहा ह ८ सर्वनिणेयप्र° का० १९६); 
इद वाक्य से ज्ञात होता द । 

यह आका करना मी टीक न होगा किं अनुग्रह में वैलश्चण्य या 
दैयिष्टय न होने के कारण अनुग्रहजन्य भक्ति अथात्‌ पुष्टिमक्ति मं 
विविधता नदी दो सकती जर इसीकिए पुष्टिमक्ति का चातुर्विध्यं उपपन्न 
नहीं ३०, क्योकि भागवत के अधोलिखित वाक्यों से भगवान्‌ के अनुग्रह 

स्वग्यसनतः स्वतन्तपुरुषार्थत्वेन क्रियमाण उत्तम ृष्टिमवितिरूपः 1 ( भक्ति 

हंस , पुछ ५४ ) । | 

१. “एषा भर्वितः माहात्म्ज्ञानयूरवकपरमस्तेहर्पा । तथाभूता सती 
भगवत्परिचर्यायुक्ता भवेत्‌ 1 स्वतः पुरषार्थल्पा सेवा चेत्‌ सा सक्तिः 
स्वतन्त्रा इत्युच्यते ।*“"एवं फलप्रकरणे तां सामान्यतो निरूप्य विशेषतो 
निरूपणाभावे हेतुमाह, "दुरुभेति न. सोच्यते इति 1 सन्ति ब्रह्मभावं 
प्राप्ता न त्वेतादशा भक्ता इति 1" ( सर्वतिर्णयप्र ° प्र० १९६ ) 1 
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नेमं विरन्च्यो न॒ भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया। 

म्रतादं टेभिरे गोपी यत्‌, तत्‌ प्राप विग॒क्तिदात्‌ ॥ 
। ( लाग० १०।९।२० )। 
नायं त्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः, 

स्वयापरतां नदटिनगन्धर्चां कुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्य मजदण्डगरहीतकण्ट- 

धाथिषां य॒ उदगाद्‌ वत्रजवल्ट्वीनास्‌ ॥` (साग० 
९०॥०५७।2० ) इत्यादेवाक्येः तथा अच्रारणात्‌ | 





मे वैलक्षण्य या वैरिष्य का होना सिद्ध होता दै । “जो अनिवंचनीय 
कृपा-प्रसाद्‌ सुक्छ्िदाता सगवान्‌ श्रीकृष्ण से गोपाङ्गना यशोदा को 
उपलञ्ध इजा उसे ( भगवान्‌ कै नाभिकमरूमं स्थित ) व्रहा ( पुत्र 
टोते इए भी न पा सके ओर भगवच्रणकमलाधित ) सहदेव तथा 
( भगवान्‌ के वक्षःस्थल की योभा बदाने वाटी अधाङ्धिनी ) रक्ष्मी मी 


न पासा ( माग० १०।९।२० )| रासोत्सव के समय भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण द्वारा गले मे हं डाल देने आदि से प्राप्त सौभाग्य का अनुमव 


 करनेवारखी जजाङ्गनाआं को भगवान कां जो म्रेम-प्रसाद्‌ प्राक्च इञा चह 


भगवान्‌ कौ सहचरी रमा तथा कमक्की सी सुगन्ध यवं गोमा वारो 
चर्गाङ्गनाों को मी नहीं मिरु सका, फिर अन्य च्ियोां कतो बात 
ही क्या कही जाये } ८ भाग० १०।४७।६० ) | 


१. “इम प्रसादं न कश्चित्‌ पृवं प्राप्तवान्‌ |ˆ“ -वयाणामपि गुणावताराणां 
य द्दुलभं तदन्येषां दुलभमेव । ख कः प्रसाद इत्याशङ्कय तमनुवदति, 
गोपी यत्तत्प्राप इति ¡ जात्या स्वरूपतो हीना, प्रादः तत्रैव प्रसिद्धोन 
तु केनचित्निरूपितः | न हि स्वंमोचकः कश्चिदात्मानं वध्नाति, खेदस्तु 
ज्ञानमपि दत्त्वा विदेहकंवल्यं वा दत्त्वा मोचयितुं शाक्यते, कि स्वयं वन्धनेनः; 
अतः प्रसिद्धः प्रषादोऽयमेव नान्य इत्यथः }' ( सुबोधिनी १०।९।२० ) । 

२. (न हि कदाचिदप्यनेकरूपाणि कत्वा रमणार्थमेवं रसाभिनिविष्टो 
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अतः अनु्रहचिरोषेण पुष्िभक्तिरेभ्यते, तया भगवांस्त- 
दधीनो ' भवति, 'वद्यीकुर्वेन्ति मां भक्त्या ( आग० ९।७।६६ ) 
इत्यादिवाक्येः । छकष्णाधीना तु मयादा स्वाधीना पृष्टिरुच्यते 





अतः अनुग्रह विदोप अथात्‌ वििष्ट अनुग्रह से पुष्टिभक्ति की उप- 

~, हो (= आर - न क (क ् न्‌. जेसा [7 क 
ठन्धि होती है ओर उस ( पुष्टिमक्ति ) से भगवान्‌, जसा कि उनके, 
'सु्ञे मक्तिसे वश म.कर कते हं, ( भा० ९।४।६६ ) इत्यादि वाक्यों ते 


भवति । तत्रापि त्रजवल्ल्वीभिः सह । तास्तु असंवृताः दध्यादिविक्रये 
सर्वत्र पर्यटनपराः । महतामपि प्रार्थनया कदाचिधगवानेकं रूपं गृह्लाति 
महति कार्ये । आनन्दइच तासां सर्वोत्तमः सम्पादितः, अनेकधा रसभुत्पाद्य । 
अतो ज्ञायते नेतादुद्यः काश्चन, नाप्येतादुशः क्वापि भगवत्प्र्ाद इति 1 ` 
अतो ज्ञायतेऽवस्यापि तासां "““सर्वोत्तिमेवेति ।' ( सुबोधिनी १०५०।४७।६०) | 
१. अहं भक्तपराघोनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज । 
साधुभिर््रस्तहदयो भक्तंर्भक्तजनप्रियः | ( भाग० ९।४।३६ }) । 
२. मयि निर्बदहृदयाः साधवः समदशंनाः। 
वशीकूवेन्ति मां भक्त्या, सस्स्वियः सत्पति यथा ॥ 
( भाग० ९।४।६६ ) । 
“मयि अनन्यनिवंद्धं अनन्यविषयत्वेन स्थिरीक्ृतं हदयं यैः ते अतएव 
समदना: सर्वस्य मदात्मकत्वदशिनः साधवः मद्भक्ता भक्त्या 
अनन्यप्रयोजनया मयि प्रीतिरूपया मां वीकूवंन्ति ।' ( भाग० वाल- 
प्रबोधिनी ९।४।६६ ) । 


३. ननु अस्य मर्यादास्कन्धत्वाद्‌ विरक्तस्य ब्रह्मविदः पश्राद्धोगे 
वृत्तस्य अस्य कथा ( मर्यादाम गाद्‌ ) विद्धा, इत्यत आह, कृष्णाघीना 
इति । तादृशस्य स्वतो भोगे प्रवृत्तौ हि मर्यादाम ङ्गः, मगवदधघौनतया 
तया करणं मयदिवेति ८ मर्यादाभङ्काभावात्‌ ) न विरोध इत्यथः । 
{ ननु एवं सति भगवानेव कृपया तं भोगे प्रवत्तितवान्‌ इति पृष्टिरेव इयं 
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( भागवताथेप्र० का० ५।२६ ) इति निवन्धोक्तेश्च । इह युष्ठि- 
राब्देन पुष्टिभक्षिः, यत्र च भक्तस्य स्वातन्त्यं तदिच्छानुतारेण 
सगवक्ततिः, यथा दामोदरटीलायां, सा पिः ( भागवतार्थप्रः 
पर ५।२६ ) इति व्याख्यास्वारस्यात्‌ । 

पष्टिः स्वार्था पराथां तु सक्तिः सानवमे मता” ( सागवताथभर० 





ज्ञात होता हे, उस ( पुष्टिमक्तं ) के अधीन हो जाते हं" । तत्वाथदीप- 

निवन्ध के भागवताथप्रकरण के “मयादा मगवान्‌ कृष्ण के अधीन होती 

हे ओर पुष्टि स्वाधीन कही जाती है" ( भागवतार्थप्र° काऽ ५।२६ ) 

इस वाक्य से मी उपर्युक्त कथन की दही सिद्धि दती है । श्रीविटलनाथ 

ने अपनी भरकादा व्याख्या मं आचाय वल्लभ के उप्यक्त कथन काजी 
अथं किया है उसका स्वारस्य, सामज्ञस्य ओर ओचित्य उप्यक्त दोक 

( मागवताथप्र° का° ५।२६ ) मं आये पुष्टि" दाब्द का अर्थं पृष्टिभक्ति 

करने परदही खष्टया सिद्ध हो पाता हं, क्योकि वहां कहा गया कि 

“पुष्टि बह है जिसने सक्तं का स्वातन्त्य होता है अर्थात्‌ सगवानू मक्त 

की इच्छा के अनुसार ही काम करते है, जैवे दामोदरलीखा मै भगवान्‌ 
यरोदा की इच्छा के अनुसार ही स्वयं रस्सी में वेध गये थः ८ भागव- 
ताशप्र° म्र° ५।२६ ), अतः भागवताथप्रकरण की उप्यक्त कारिका 
` मे आये पुष्टिः पद से पुष्िभक्तिका ही ग्रहण करना चाददिए | 
तत्त्वाथ॑दीपनिवन्ध के, पुष्टि जीव के दित की साधिकादहै तथा 
प्रतोयते न मर्यादा इत्याशङ्कय पुष्टेः स्वरूपं मूर आहुः, स्वाधीना पुष्टि- 

रुच्यत इति । तदेव विवृण्वन्ति, ) यत्र च भक्तस्य स्वातन्त्यं, ८ स्वातन्त्य- 

स्वरूपमाहुः, ) तदिच्छानुसारेण भ गवत्करृतिर्यथा दामोदरलीकायां सा पुष्टिः 

( तथा च उक्तरी तिकस्वाधीनत्वाभावान्न पुष्टिः किन्तु मयदिवेति तयंवा- 
विरोध इत्यर्थः ) ।' ( भागवताथप्र ° प्रकाश एवं योजना ५।१६ ) | 

१. पुष्टिः" इत्यादि । अत्रोक्ता पुष्टिः स्वार्था जीवहितकरी । भक्तिः 

तु परार्था भगवत्कार्योपयोगिनी । सा अनवमे पूर्णे प्रसादे मता ॥ 
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का० १२ ) इत्यादिवाक्येषु पुष्टिशब्देन अयुभ्रह एव आलयो, 
न चुष्िभिकितः, तथेव अ्रन्था्थसिः । 

तदेवं सुवोधिनी-निवन्धादिषु युण्शब्देन कचिदचुग्रहः, 
ऋचाचत्‌ तज्न्या भक्ितिख्च्यते । स एव च पुष्टमागे इति 
सहदयेविभावनीयम्‌ 1 

न च, भगवरस्वरूपातिरिक्तफखाकङ्कारहितत्वं पवाहपुष्र- 
सक्त्यादो अव्याक्च, तादगूधावस्य शुदपुष्टिमक्तेष्वेव भास 
इति वाच्यम्‌ ; शुदपुष्रिभ॑क्तेतरयचुष्टिसक्तघु अपि मोक्चान्तफटा- 
का्काविरहस्य सिद्धत्वात्‌, 


मक्ति मगवस्छार्योपयोगिनी है ओर वह ८ अर्थात्‌ भक्ति, भगवान्‌ की ) 
पूण कृपा होने पर होती है, ८ भागवतार्थग्र का० ६।१३ ) इत्यादि 
वाक्यों मे प्रयुक्त पुष्टि गाब्द्‌ से पुष्टिभक्िति का ग्रहण न कर अनुग्रहका 
ही ग्रहण करना चादिएः क्योकि व प्रन्थ के अथे की सिद्धि पुष्टि पदः 
का अथं अनुग्रह मानने पर दी होती हे । 

उप्यक्त प्रकार से श्रीवल्लभाचार्य की सुबोधिनी, तच्वदीपनिवन्ध 
आदि कृतियों मे पुष्टि शब्द से कीं अनुग्रह ओर का अनुप्रहजन्य 
भक्रिति का निर्वचन किया गया है ओर वही पृष्टिमागे हे एेसा सददयों 
को समञ्मना चादिए । 

यह कहना भी टीक न होगा किं “पुष्िभक्ति का "भगवान्‌ के 
स्वरूप की प्रि ८ अर्थात्‌ भगवद्रूप फल ) के अतिरिक्त किंसी अन्य 
फक की आकाश्चा न र्खनाः यह लश्चण ( पुष्टिमक्ि के एक प्रकार ) 
प्रवाहपुष्टिभक्ति मं अव्यास हे क्योकि इस लश्चषण मं प्रतिपादित वशिष्ट 
का केवल शुढधपुष्टिमक्तों मं दी उपट्ब्ध होना ( ाखनौं मं ) प्रसिद्ध 
है 1 उप्यक्त कथन के ठीकनदहोने का कारण यह द किं श्रीस्द्रके 


तथा च कारणभेदात्कार्यमेदाच्च तस्या नैतत्स्कन्धा्थंता । ( भागवतार्थप° 
योजना ६।१२३ ) । 
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नारायणपरा लोके न कुतश्चन विभ्यति । 

स्वगापिवगंनरकेष्वपि तुल्यार्थदश्चिनः" ॥* ( माग० ६।१७।२८ ) 
इति वाक्यात्‌ ; इदं वाक्यं न शुदधपुषिभक्तिपरम्‌ , ^एताद्चस्तु 
युरुषः कोटिप्तपि युदुरठ॑मः२ ( सर्वेनिणैयभ० -का० २१९. ), इत्यस्य 
व्याख्याने निवन्धे ज्ञानमिश्रनिणेयात्‌। “न योगसिद्धीरपुनमवं 
वा समजस त्वा विरहय्य काङ्क्षोऽ” ( साग० ६।९१।२५ ) इति च्रच- 





स्वग, मोक्ष ओर नरक को समान समदने बा नारायणपर्‌ भगवद्धक्त 
खोकमे किसी मी नहीं उरते ( भाग० ६।१७।२८ ) इत्यादि वाक्यां 
से शुद्धपुष्टिभक्तों की दी मति अन्य पृष्िमक्तों के मी अर्थ, काम, धनं 
ओर मोद्लरूप फलों की आकाशा से विरदित होने की सिद्धि दोती है । 
अवधेय ह कि यह वाक्य शुद्धपुष्टिमक्तिपरक नदीं दे क्योकि भरोवल्लमा- 
चायं ने तच्वार्थदीपनिवन्ध के स प्रकार का पुरुषतो करौड़ांमे मी 
डुलंम दे ( सर्वनिण॑यप्र° का० २१९ ) इस वाक्य कौ प्रकादया व्याख्या 
मं इसक्र जानमिश्रभक्तपरकं होने का निर्णय करिया है ( अर्थात्‌ नारायण- 
पर दाब्द्‌ से ज्ञानमिश्रमक्त का ग्रहण कियाद) | इसी प्रकार चरन्न क, 
“हे स्वंसोमाग्यसम्पन्न भगवन्‌ | आपको छोडकर मै यागसिद्धियों 
या अपवगं को मा आकांक्षा नहीं करता" ८ माग० ६।११।२५ ) इत्यादि 


१. -स्वर्गादिष्वपि भक्तिसुखराहित्येन अरोचकत्वाविशेपेण तुल्योऽथंः 
प्रयोजनमिति द्रष्टुं शीलं येषां ते तथा ।' (भाग० वालप्रवोचिनी ६।१७ २८)। 

२. ““एतादशस्तु दुर भः योऽग्रे वक्ष्यते । भागवते नारायणपरः 
्रगान्तात्मेव रोके दुर्लभ उक्तः, ज्ञानमिश्चो भक्तः; प्रेमयुक्तस्तु ततोऽपि 
ु्छभः । तत्रापि सदा प्रेमप्टुतः तस्य मगवत्सायुज्यं भवतीति कि 
वक्तव्यमित्यथः 1“ ( सर्वेनिर्णयप्र° पभ्र० २१९) । द्रष्टव्य, उपर्युक्तं की 
आवरणभङ्खगटीका | 

३. हे समञ्जस ! सर्वसौभाग्यसम्पत्न ¡ त्वा त्वां विरहय्य विहाय 
नाकपृष्ठं घ्रुवलोकं पारमेष्ठयं चतुराननलोकं सावं मौमं सर्वभूमिराज्यं 
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वाक्याद्‌ वरजस्य शुद्धपुष्टित्वाभावात्‌ । अतो लक्षणं सुस्थम्‌ । 

श्रीदरिसायंस्तु शुद्धपुष्टिमत्तेरेव स्वरूपं कारिकाभिर्विच्रतम्‌; 
न तु पुणएरखेश्चिता, विचारे क्रियमाणे तथवाथेस्फूतः; अन्यथा 
सवंसाधनरदित्यादिधसमाणां प्रवाहपुशटमक्तो अन्याक्षश्च। 
अतो नेदमसाधारणं लक्षणम्‌, किन्तु गुद्धपुशिमकतेधर्माणां 
निरूपणम्‌ इति ज्ञेयम्‌ 1 तथा हि 

तवस्राधनराहित्यं फलटाप्तो यत्र साधनस्‌ । 

फट वा साधनं यत्न पुिमागः सर कथ्यते ॥- (श्रीषुष्टिमा० १) 1. 


वाक्यो से भी ( सिद्धान्ती के ) उपयुक्त कथन की पुष्टि ्ोती है क्योकि 
ठरत्र शुद्ध पुष्टिभक्त नहा था । अतः पुष्टिभक्रति का उपयुक्त ( प्रष्ठ ८१-८२ 
धरा ९१ प्र उल्निखित ) लक्षण निदाप ह | 

श्रीदरिराय ने अपनी श्रीपुष्टिमागलश्चणानिः नामक कारिकिाबद्ध 
कृति में पुष्टिका लक्षण न करके शुद्ध-पुषटिभक्ति के स्वल्प का दी निरू 
पण किया है क्योंकि विचार करनेपर उनके वाक्योका जो अर्थंस्फुरित 
दोता दै उससे उपयुक्त मत की दी पुष्टि होती दे । रेखा न मानने पर 
सवंसाधनरादित्य (अर्थात्‌ सभी साधनों से विदीन होना) आदिं धर्मो को - 
प्रवाहपुष्टिभक्ति मे अव्याति होने का प्रसङ्ग भी उपस्थित होगा । अतः 
श्री पुष्ठिमागेलक्षणानिः नामक कृति में पुष्टिका असाधारण लक्षण 
नदीं दिया गया है प्रत्युत शुद्ध पुष्टिभक्तिके धमो का दी निरूपण किया 
गया है एेसा समञ्नना चादिए । 

''जिस मागं मे षुरु की प्राप्ति मे समी साधनों काअमावदही 
साधन है अथवा जिस माग में स्वयं फरुरूप मगवान्‌ ही मगवद्रप 


फल की प्रा्िके साधन है वह आुद्धपुष्टिमक्तिमाग कहा जाता हे" 
( श्रपुष्टिमा० १ )। 





रसाधिपत्यं विरस्वर्गसुखं योगसिद्धीः अणिमादिरूपाः, अपुनभवं जोव- 


स्वरूपप्रा्तिलक्षणं मोक्षं परवकरष्ठप्रािरूपां मुक्ति वान काङ्क्षे नेच्छामि ।ˆ 
( भाग० वालप्रबोधिनी ६।११।२५ ) । 


९४ प्रमेयरत्ना्णेवे [ पूर्वादि 


सव" इत्यादि । यत्र फलस्य भगवतः, आसो, सर्यसाघधना- 
शावः हेतुः, स शुद्धपृिभक्तिमार्गः कथ्यते इत्यः ! तामस 
पकरणीयख््रकरणे अन्वेषण-गुणगानादिसाधनानि त्यक्त्वा, 
रोदनेन दैन्ये परीकते बजवघूनां भगवद्‌एक्चिकथनात्‌ 
पलं सति सखाधनाभावस्यापि साधनाय, न निःसाधन- 
् अ ई [न [> 1 > , 
फरत्वं पभो सिध.यति, इति अरूच्या पश्चान्तरसाहुः, "फलं वा 
इत्यादिना 1 फटरूपो भगवान्‌ पव स्वरूपात्मकफखावो साध- 
नम्‌ इत्यथः 1 अत॒ एव श्रीमदाचार्येः उक्तम्‌, (ततो भगवान्‌ 
ब्रह्मा विष्ण रुद्रश्च भूत्वा पुनः कष्ण एव जातः इत्याहः ( सखुबो० १० 
२२२ ) इति । 





(सवंसाधनराहित्यम्‌' इस पद्‌ से प्रारम्भ होनेवाटी श्रीदरिराय की 
कारिका की व्याख्या करत ह) तासर्यं यह है किं जिस भक्तिमार्ग मं फ़ल 
अर्थात्‌ मगवान्‌ की प्राति में सभी साधनों के अमाव को देतु माना गया 
दै वह शुद्धपुष्टिमक्तिमागं कदलाता है। श्रीमद्धागवतमें तामसपकरण के 
फलप्रकरण (माग० १०।२९-३५५) मं गोपियोके अन्वेषण, गुणगान आदि 
साधनों का परित्याग कर रोदन द्वारा दैन्य प्रकट करने पर उन्दं भगवान्‌ 
की माति होने का निरूपण मिलने से उपर्युक्त मत की पुष्टि होती है । 

साघनाभाव को फलप्रा्तिका साधन मान ठेने पर प्रभुका निःखाघन- 
फरत्व सिद्ध न होगा ( अर्थात्‌ प्रसुके साधन विरहित व्यक्तियों के 
प्राप्य फल होने के स्वरूप की सिद्धि नदीं होगी ) अतः इस पश्च में 
खचि न होने से दूसरे पक्षको `फरं वाः इत्यादि शब्दों से प्रारम्म होने 
वाठे पाद्‌ के द्वारा उपस्थित करते द । ताद्य यह है किं स्वयं फलरूप 
भगवान्‌ ही स्वरूपात्मक फलक की प्राप्ति के साधन दै । इसी य्यि सुबो- 
धिनी ( १०।३२।२ ) मं शभरीमद्वन्नभाचार्यने कदा है किं “तदनन्तर 
मगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु एवं खद हाकर पुनः इष्ण ही हो गये, यह स्पष्ट 
करने के ल्य मागवतकार कते ह “तासामाविरभूच्छौरिः" इत्यादि 1” 
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अनुयहेणेव सिद्धिर्लौकिकी यत्र॒ वैदिकी । 

न यत्नाद्‌, अन्यथा विष्नः पुटिमा्गः स कथ्यते ॥7 (श्रीपुशिमा०२)। 
अनुमहेणः इत्यादि । साधनान्तरनिरपेश्षेण अनुय्हेण यत्र 

टौ करिक-वैदिकसिद्धि : स छ्यद्धपुष्िक्तिमार्गः। अतपव नजस्थानां 

तथेव वैङ्कण्ट्रासिः, “अह्वयापसं निधि शयानमतिश्रमेण लोकं 

विकुण्ठमुपनेप्यति गोकुलं स्वम्‌” ८ भाग० २।७।३१ ), इति जह्म- 


(€ सुबो° १०।३२।२ ) । 

“जिस भक्तिमागं मे रोौक्ठिक ओर वेदिक फटों की सिद्धिः प्रयत्न 
से नहीं अपितु जगवदूनु्रदमाच्र से ही होती है अन्यथा अर्थात्‌ भगव- 
दजन से भिन्न अन्य प्रयत्न या उपाय करने से विष्नों की भ्रा्षि होती 
है उसे छुद्वपुषटिमा्ं कहते है” ८ श्रीपुष्टिमा° २) । 

“अनुब्रहेणः इस पद से प्रारम्भदोनेवाटी कारिका की व्याख्या 
करते हँ । जिस भक्तिमागं मं साधनान्तरनिरपेक्च ( अर्थात्‌ जिसे अन्य 
साधनों की अपक्वा नहीं दहै पसे) मगवदनुग्रह के द्वारा दी समस्त 
लौकिक ओर वैदिक सिद्धियों की प्रापि होती दे उसे शुद्धपुष्टिभक्तिमागं 

कहते है । इसीकिए वासियों को साधनान्तर निरपेश्च अनुग्रह से दी 
वैकुण्ठ की प्रापि हई थी, जैसा किं ब्रह्मा के अधोलिखित वाक्यों से ज्ञात 
दता है । “दिन भर ौकिक कार्यो मे कगे रहने वारे ओर इस प्रकार 
दिन मे अत्यधिक परिश्रम करने से थक जनेके कारण रात म गहरी 
नींद सो जाने वारे गोङ्कुरुवासियों को भगवान्‌ स्वजन समश्चने के 
कारण अपने वेङुण्ठ कोक मे ॐ जायेंगे ( माग० २।७।३१ ) | 


१. “अहयचापृतम्‌" इति । अहिं दिवसे आपृतं रौकिकक्रियया 
न्यासम्‌ । "निरि दायानमतिश्रमेण' इति । निर्भरनिद्रया रात्रौ न्यासम्‌ । 
एवमहोरात्रं परखोकसाधनरहितं स्वमेव वंकुण्ठं व्यापिवकुण्ठम्‌ उप्‌ समीप 
एव नेष्यति 1 स्वनिकट एव मायाजवनिकां दूरीकृत्य तत्रैव वैकुण्ठे 
नीतवान्‌ । इदं चरत्रं न योगस्य, न माययाः, न कास्य, न मण्यादीनाम्‌ | 
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वाक्यात्‌ । यतने कृते तु विध्न पव भवेद्‌ , एतश्च श्रीनन्दादीनाम्‌ 
आम्वकावनयात्राप्रसङ्ग ( भाग० १०।३४ ) स्पष्टम्‌ । 

यत्राङ्गीकरणे नेव योग्यतादिविचारणम्‌ । 

अविटम्बः प्रसृककतः परष्टिमायः स कथ्यते ॥ (श्रीपुष्टिमा० ३) 1 

यत्र" इत्यादि । परुः जीवयोग्यताविचारम्‌ अत्या एव 
यञ रोघ्रम्‌ अङ्गीकरोति स शद्धपुष्टिभक्तिमायः। केवटेन हि 
मवेन गोप्यो गावः ` खगा म्रगाः१? (साग १९।१२।८) इति 
वाक्यात्‌ । स्वरूपविचारे तु राखरस्य पुरूपाधिकारकत्वेन 
पदवादीनां मोक्चसम्घावनेव नास्ति इति जेयम्‌ । 





~~ = ` 





प्रयत्न करने पर तो विन्न दी होता है यह श्रीमद्धागवत मे नन्द्‌ आदि 
के अम्विका वन यात्रा ्रसङ्ख ( भाग० १०।३४ ) मं सष दै। 

“जिस मक्तिमागं मे मक्तको स्वीकार करते मे मगवान्‌ उसकी 
योग्यता आदि का विचार नहीं करते ओर उसे स्वीक्छार करने मं विलम्ब 
नहां करते वह द्धपु्टिमक्तिमागं कहा जाता ह" ( श्रीपृषिमा० ३ )। 

यत्र" ( जिस भक्तिमागं मं ) इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाटी 
कारिकाकी व्याख्या करते हँ। भगवान्‌ विना जीव की योग्यता का 
विचार किये दी जिस भक्तिमार्गं में भक्त को गीघ दही स्वीकार कर लेते 
हे वह शुद्धयुष्टिमक्तिमा्ग कहा जाता है, जैसा कि भगवान्‌ के केव 
माव ( अर्थात्‌ भक्ति) से ही गोपियों, गायों, पक्षियों ओर हरिणादि 
पञ्ुओं इत्यादि ने सन्ये ग्राप्त किया ( भाग० ११।१२।८ ), इस 
वाक्यसे ज्ञात दहोतादहै। इस प्रसंग मं यह अवधेयदै किं स्वरूपका 
विचार करने पर तो पशुओं आदि के मोक्ष की सम्भावना द्यी नहींहै 





अतो ब्रह्मचरित्रमेवतत्‌ । नयने हेतुः स्वम्‌ इति । आत्मत्वेन भगवान्‌ तत्‌ 
परिगृहीतवान्‌ । ८ सुबोधिनी २।७।३१ ) । | 
१. केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा मृगाः । 

येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ (भाग ११।१२।८) । 
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स्वरूपमात्रपरता तात्पयज्ञानपूवंकम्‌ । 
धमंनिष्ठा यत्र नेव, पुष्टिमागः स कथ्यते ॥' (श्रीपुष्टिमा० ४) । 
स्वरूपः इत्यादि । यच धमविधायकचाक्यानां अगव- 
त्सम्बन्धे तात्पयैमवगत्य फूखाप्त्यवसरे तत्प्रतिवन्धकधर्मान्‌ 
हित्वा घसमिपरतया स्थीयते, स इडयुष्टि्त्तिसागः। अतपव 
श्रवणाद्‌ दञ्चनाद्‌ ध्यानात्‌; सयि सावः ( भाग० १०।२९।२७ ) 
इति चाक्यतात्पयंमवगत्य स्वरूपपरतया णव स्थितं, नतु 
तद्धिखद्धं ग्रहगमनम्‌ आचरितम्‌ । 
क्योकि यानो मे केवट पुरुप दी अधिद्धत दहै अर्थात्‌ बां का उपयोग 

क्र सकने की बोग्यता केवल मनुष्यों मं ही ह। 

“जिस मक्तिमागं में ( धमंचिधायक वाक्यों कै ) तात्पयं का ज्ञान 
प्राक्च कर स्वङ्पमात्रपर होकर स्थित इ जाता है जोर जिसमे घमनिष्टा 
का नितान्त अभाव है उसे उुद्धदुटिमक्तिमागं कहते हे" (श्रीपुषटिमा ० ४)। 

“स्वरूपः इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 
करते दे । जिस भक्तिमागंमं धमां का विधान करने वाले वाक्योंका 
भगवान्‌ मं तायं समश्च कर फलप्राति के समय उसके प्रतिबन्धक 
घमां का त्याग कर धर्मिपर अर्थात्‌ स्वरूपनिष्ठ होकर रहा जाता दै, 
वह शुद्ध पुष्टिमक्तिमागं कहा जाता दै; इसीलिए. मगवान्‌ के, श्रवण, 
दुन, एवं ध्यान से सुद्मे माव होता हैः ( भाग० १०।२९।२७ ), 
इस वाक्य का तास्प्यं समञ्च कर गोपिर्या स्वरूपपर होने से वहीं रुकी 
रहीं ओर उन्दोने घर छोट जाने का तद्विरुद्ध आचरण नहीं किया । 





१. "आदौ श्रवणं मगवद्राचकानां पदवाक्यानां भगवति शक्तितात्पर्या- 
वधारणम्‌ । तथा सति विषयो व्यावतितो भवति, अन्यथा अन्यत्रापि स्तेहः 
स्यात्‌ । तदनु ददान तद्थंस्यानुभवः, कृपया भगवत्साक्षात्कारो वा 
भगवत्कामार्थः नारदादेरिव | ततो ध्यानं योगेन चिन्तनम्‌ । एतेरेव 


मपि भावो भवति । स चोत्पन्नो भावः अनुकीर्तनात्‌ स्थिरो भवति । 
( सूबोधिनी १०।२९।२७ )| 
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“यत्र अ्रभुक्तौ नेव गुणदोषविचारणस्‌ । 

तत्कताइुत्तमतवज्ञा, पुष्टिमागेः स कथ्यते ॥* (श्रीपुष्डिस?० ५) । 

यत्र" इत्यादि । यज्न सोदन-चो्यादिरूपे चरिजे दीनत्वबुदखचा 
न अचुपादेयत्वरूपदोषदष्टिः । न चा काटठीयदसनदावाग्निमो- 
क्षणादिषु माहात्म्यवोघनादिषघु चरिचान्तरेभ्यो येश्िष्रयवुद्धिः, 
किन्तु भगवत्छृतिमाच्र उत्तमत्वन्ञानं सर्वत्र स पुष्टिमागेः । 

न॒ वेद्‌-टोकसापेश्ष्यं सर्वथा य॒त्र वतते | 

सापेक्षता स्वामियुखे पृष्टिमाग॑; स कथ्यते ॥` (श्रीपुष्टिमा० ६)। 

न वेदटोक-““” इत्यादि । यच तु स्वालिखुखाथंमेधःखिल- 





“जिस मक्तिमागं स भगवान्‌ की किंसौ मौ कृति मं गुणदोष का 
विचार नहीं किया जाता ओर उनकी प््येक करति कौ उत्तम सम्षा 
जाता है वह शुद्धपुष्टिभक्तिमागं कहा जाता है" ( श्रीपुष्िमा० ५) | 

“यत्र' ( जिस मक्तिमागं में ) इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाटी 
कारिका की व्याख्या करते हँ । जिस भक्तिमागं मे भगवान्‌ के रोने, 
( नवनीत आदि की) चोरी करने आदि चरं में दीनत्वबयुद्धि नदीं 
रखी जाती अर्थात्‌ इन्द हीन होने से अग्राह्य (८ अनुपादेयत्वरूपदोष- 
युक्त }` नहीं माना जाता, एवं इसी प्रकार कालियदमन तथा दावाग्नि 
से मोक्ष आदि भगवान्‌ के मादात्म्य बोधक चरित्रं को उपयुक्त अन्य 
चखा की अपेक्षा विशिष्ट मी नदीं समश्चा जाता प्रत्युत भगवान्‌ के 
खभी चरितं, उनकी सभी तियो कौ सव॑दा सर्वत्र उत्तम दी माना 
जाता हे, वह शुद्धपुषटिभक्तिमागं कहा जाता दै । 

““जिस सक्तिमागं सें भक्त को किसी लौकिक या वेदिक ८ पार 
रोकरिक ) फक की सवरथा अपेक्षा नहीं रहती ओर केवर अपने प्रुके 
सुख की ही अपेक्षा रहती है उसे अुद्धघुष्टिमक्तिमा्गं कहते दै" 
( श्रीपुषटिमा० & )। 

न वेदलोक.......* इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने वाटी कारिका 
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चेष्टितं, च रेहिक-पारल्टोक्छिक्यत्नः, स छुद्धयुष्टिभ॑क्तिमार्गः । 
“दिष्टया पत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्‌ * स्वजनान्‌ सवनानि च । 
हित्वा वरणीत युयं यत्‌ कष्णाख्यं पुरूपं परम्‌ ॥ 
(८ भग० २०४७1२६ ) इति वाक्यात्‌ । 
"वरणे द्यते यत्र हेतुर्नाणरुरपि स्वतः । 
वरणं च निजेच्छतः पुष्टिमार्गः स कथ्यते | (श्रीपुष्टिमा० ७)। 
"वरणे इस्यादि । स्थीयत्वेन अङ्गीकृता जी वकटक साधनानां 
यत्र न ऋरजता, स युद्धपुष्टिमागः; यतः साधनसस्पन्नेष 
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की व्याख्या करते दं । जिस मक्तिमाग सं भक्तकी सारी चे्टयें मुके 
सुख के चयि दीदोती दं ओर उसका कोई भी प्रयत्न किसी अन्य 
ेदिक या पारलोकिक फठकी प्राति के लिये नदीं हता, वह शुद्ध- 
पुष्ठिमक्ितिमा्गं कदा जाता दै, जेसा क्रं उद्धव के अधोलिखित वाक्यसे 
जात होता दै, 'सचञ्चुच यह कितनं सामाग्य को वात दहं कि आप रोगों 
अपने-अपने पुन्न, पति, दैद,^ स्वजन एवं घर को छोडकर श्नीङ्कष्ण 
नामक परम पुरूष का वरण छया ह ।> ( भाग० १०।४७।२६ ) | 
“जिल सक्तिमागं के अनुसार भगवान्‌ के द्वारा मक्त के वरण दिये 
जाने से कोद अणुमात्र कारण सी नहीं ( दिखाई देता ) है तथा भगवान्‌ 
स्वेच्छा से स्वतः जीव का वरण करते दहे, वह गुद्धपुष्टिमक्तिमागं कटा 
जाता है ( श्रीपुष्िमा° ७ )। 
"वरणः दस्यादि पदों से प्रारम्भं दीने वाटी कारिका की व्याख्या 
करते हँ । जिस भक्रितिमागं सं जीवक्रृत उपाय भगवान्‌ द्वारा स्वजन के 
ल्पे स्वीकार किये जाने के देत अथात्‌ कारण नहीं ( माने जाते ) द 


=~-- ~ 





क~ 


१. देहाः स्वस्यैव अवस्थामेदेन भिन्नाः नानाविधोपयोगा इति तद- 
पक्षामःवाय वहुवचनम्‌ । स्वावं विनियोगाभावात्त्यागः | अन्यथा भगवतः 
स्थाने गच्छेयुः | किन्तु मगवदाकाङ्क्षामेव भावयमानास्तिष्ठन्तीति पृत्रादि- 
वद्‌ देहत्यागोऽपि ।' ( सुबोधिनो १०।४७।२६ ) । 


१०० प्रमेयरत्नाणवे [ पुर्वद 


अपि न तत्फं, यद्‌ अत्यन्तायोग्येषु पुिन्दयादिषघु दीयते । 
“यमेवंप वृणुते तेन ठमभ्यः" (कडोप० ९।२।२३; सुण्ड० उप० ३।२।३) 
दति श्रुतिरपि अत्र अनुसन्धेया । 

यत्र स्वतन्त्रता सक्तेराकिभावानपेक्षणात्‌। 

सवानुमवरूपत्वं, पुष्टिमायंः स कथ्यते ॥` ( श्रीपुष्टिमा० ८) । 

यत्र" इति । यच्च॒ वियोगावस्थायां गुणगानादिरूपायाः 
भक्तेः एव स्वरूपानन्दएत्मकप्ठडदाने स्वतन्बता; न स्वरूपा- 
विभौीवस्य संयोगरससस्दन्धिनः आकाङ््वा; भेमभरेण 
जायमानस्य श्रवणकीतेनादेः णव सवेखखादभवरूपस्वं, स 
अद्धपुष्टिमाभैः । 





वह शुद्धपुषटिमक्तिमाग है; क्योकि साधन-सम्पन्न व्यक्तियों को भी उस 
फक की प्राप्ति नही होती जिसे भगवान्‌ अत्वन्त अयोग्य पुलिन्दी 
( पुलिन्द जाति की ल्ली ) दिको प्रदान करते ह। भ्रति के ध्यह 
आत्मतत्व ( परमास्मा ) उसी के द्वारा प्राप्य है जिसको यह वरण कर 
ङेता हे" ( कटोप० १।२।२३; मुण्ड ० उप० ३।२।३) इत्यादि वाक्यों से 
मी उपयुक्तमतकीदी पृष्टिदोती है। 

“जिस भक्तिमागं मे भक्तिको आवि्मवि की अयपेक्षाक्िविनादही 
स्वरूपानन्दात्मक फर देने की स्वतन्त्रता ८ प्राक्च ) हे तथा जिसमे श्रवण 
कीतनादिरूप भक्तिको ही सवंसुखानुमवरूप माना जाता है, उसे द्ध 
पुषटिमक्ितिमागं कहते है" ८ श्रीपुष्टिमा० ८ ) । | 

“यन्नः ( जिस भक्तिमागं में ) इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाटी 
कारिकाकी व्याख्या करते हें । जिस भक्तिमार्ग मे वियोगावस्था में 
भगवद्गुणगानादिरूप भक्ति की स्वरूपानन्दात्मक फर देने में स्वतन्त्रता 
( मानी जाती ) है अर्थात्‌ भक्ति को स्वरूपानन्दात्मक फल देने के 
लिए संयोगरससम्बन्धी स्वरूपाविभाव की अपेक्षा नदीं रहती; जिस 
मक्रितमागं मं प्रेमातिशय से किये जाने वाटे श्रवण कीर्तनादि ही सर्ब 


चतुर्थोऽध्यायः ] पुष्टिविवेकः १०१ 


'लोक्वेदभयामावो यन्न भावातिरेकतः। 

सवेवाधकतास्पूतिः, पष्टिमा्गः स कथ्यते ॥* (श्ीपुष्टिमा० <)। 

लोक्वेदः‡ इत्यादि) यत्र भावातिरेकतः अगवद्धाचा- 
धिक्यात्‌ पतिषुत्ादिभयं पारलोकिकथयं च नास्ति | भगव- 


दवे सवेस्य कऋालकमंस्वभावद्देः चाधक्रोऽयमिति स्पतिः 
शुद्धपुष्टिभक्ितिमागं इत्यधेः । अत ॒ एव ˆअसखरयेम्‌ अयशस्यं च 


[व 


सुखानुभवरूप होते हं अर्थात्‌ भक्त को उन्दी मं सभी सुखो का अनुभव 
दता दै, वह शुद्धपुष्टिभक्तिमागं कदा जाता है । 

“जिस भक्तिमागं से भावातिरेक ८ अर्थात्‌ भगवद्धिपयक प्रेमा- 
तिशय ) के कारण रोक ओौर वेद्‌ का मय नहीं रहता ओर उस मक्ति- 
माव के कार, कर्मादि समीके वाधक होने की स्फूतिं होती दहै उसे 

द पु्टिमक्ितिमागे कहते हं '› ( श्रीपुष्टिमा० ९ )। 

लोकवेद्‌' ˆ“ `“ टत्यादि रन्दो से प्रारम्भ दोने वाटी कारिकाकी 
व्याख्या करते हँ । ताद्य यदह दहै कि जिस भक्तिमागं में भावातिरेक 
अर्थात्‌ भगवान्‌ के प्रति भक्तिभाव के आधिक्य के कारण ( लोकिक 
अर्थात्‌ ) पतिपुत्रादि का एवं पारलोकिक भव नदीं दोता तथा 
'भगवद्धाव काल, कमं ओर स्वभाव आदि सभीका वाधक हैः इस 
रकार की स्फूतिं होती दै वद शुद्धपुष्ठिमक्तिमागं दै । उपयुक्त कारण 
से दही गोपियों के द्दयमें, भगवान्‌ के, “परखोकनादरक तथ! अपयङञ 


१. अस्वग्यमयशस्य च फल्गु कृच्छ्र भयावहम्‌ 1 
जुगुप्सितं च सर्वत्र ह्योपपत्यं कुरस्त्रियः॥ (भाग० १०।२९।२६)। 
€ कुलस्तियः ! ओपपत्यं जारसम्बन्धः तद्रसालमपि बहु दोषग्रस्तम्‌ । 
तत्रत्यान्‌ षडदोषानाह । अस्वरग्यं परलोकनाशकम्‌, पूवं घर्मेण सिद्धोऽपि 
स्वगंः तस्मिन्‌. अपगच्छति । किच्च इह रोकेऽपि यशो दू रोकरोति । च-- 


कारात्‌ नरकोऽपि ।' ( सुबोधिनी १०।२९।२६ ) । 
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( भाग० १९०।२९।२६ ) इत्यादि वाक्यैः वेद्यं, विचिन्वन्ति 

द्यपदयन्त* ( १०।२९।२० ) इत्यादिभिः लोकभयं च न उत्पन्नम्‌ । 

(सम्बन्धः साधनं यत्र. फलं सम्बन्ध एव हि | 

सोऽपि क्ष्णेच्छया जातः, पुष्टिमा्यः स कथ्यते ॥* (श्रीुष्टिखा० १०) 
सम्वन्धः इत्याद्‌ । यत्र॒ जीवानां भ॑गवता सह देहजः 

भावजान्यतरसस्बन्धः फे साधनम्‌, यत्र च समस्वन्धः सवेन्द्धियाणां 





फैराने वाः ( माग० १०।२९।२६ ) इत्यादि वाक्यो से वेद्‌ का 
भय तथा वुम्हं न देखकर खोज रहे होंभेः ( भागऽ १०।२९।२० ) 1 
इत्यादि वाक्यों से लोकभय नहीं उसन्न हञा । 

““जिस मक्तिमार्ग सें सम्ब्रन्ध ही फर की प्राक्चि का साधन है ओर 
फर मी सम्बन्ध ही ( माना जाता ) है तथा वह सस्बन्ध मी भगवान्‌ 
ष्ण को इच्छासेहीहोताहं ( एसा माना जाता है) उसे छद्धपु्ि- 
मक्तिमागं कहदे हं'' ( श्रीपुषटिमा० १० ) | 

सम्बन्ध इत्यादि पदोंसे प्रारम्भ होने वाटी कार्काकी व्याख्या 
करतें हं । जिस मक्तिमाग मं भगवान्‌ के साथ जीवोंका दैहिक या 


(भै 2 


१. मातरः पितरः पूत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। 
विचिन्वन्ति ह्यपद्यन्तो मा कृद्वं बन्धु्ताध्वसम्‌ ॥ 
( भाग० १०।२९।२० ) | 
भवतोनां मातरो नियामिका, तास्तु नागताः, अतो भवतीनामन्वेषण- 
मपि करिष्यन्ति । अतः तासां साध्वसं भयं मा कृट्वम्‌ मा कुरुत | 
“विचिन्वन्ति ह्यप्यन्त' इति । ( हि शब्दस्यार्थमाहुः, ) गोकुखानिर्ग- 
तानां कृष्णस्थानागमने मध्ये बहवो मार्गाः स्फुटिताः सन्ति । तत्र भगवन्माया 
तिष्टति, यथा न कोऽपि भगवत्समीपं गच्छति अतो मागगन्तिरेणव गताः 
अपदयन्तः सन्तः विचिन्वन्ति एव । अनेन स्थितौ श ङ्खाभावोऽप्युक्तः |*“" 
सर्वे एवापर्यन्तः गृहे अदुष्टा अवश्यं विचिन्वन्ति, ततो वहुकालमद्ष्टरा नाश्च~ 
राङ्कया अपहारशङ्कया च भयं प्राप्स्यन्ति ।' ( सुवोधिनी १५०।२९।२० ) # 
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प्रुणा संगमः, स॒ एव फटे, स शयदपुष्टिमागः, (भगवता सह 
संटापो दर्शनं मिटितस्य च" (सुवोधिनीका० १०।२९।७1३)। किञ्च ` 
सखस्वन्धोऽपि यच कष्णेच्छया कृम्णस्य अक्तविषयिण्या इच्छया 
जातः स तथा, “मद्न्यत्‌ ते न जानन्ति, नाहं तेभ्यो मनागपि 
( भाग० ९।४।६८ ) इति वाक्यात्‌ । 





जावात्मक किसी मी प्रकार का सम्बन्ध फलकी प्राप्निका साधन दहै 
तथा जिस मागं मं सम्बन्ध अथात्‌ सभी इन्द्रियों का भगवान्‌ के साथ 
संगमदी फल माना जाता ह, वह शुद्धपुष्टिमक्तिमागं कहा जाता है; 
जेसा कि सुबोधिनी के, “मगवान्रके भिर जाने पर उनका दृशंन एवं उनके 
साथ वार्ताखापः (सुबोधिनी का° १०।२१।७।३) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात 
होता दे। किञ्च शुद्धपुष्टिभक्तिमागं बह दै जिसमें सम्बन्ध भी भगवान्‌ 
कष्ण की मक्तविपयक इच्छा से होता है, जेसा कि भगवान्‌ के “मेरे भक्त. 
सुससे अन्य ओर कुछ नहीं जानते तथा में उनके अतिरिक्त ओर ऊख मी 
नहीं जानता' ८ भाग० ९।४६८ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता हे । 


१. भगवता सह संलापो दशनं मिक्ितस्य च ॥ 
आइखेषः सेवनं चापि स्प्दश्चापि तथाविधः। 
अधरामृतपानच्च भोगो रोमोद्रमस्तथा | 
तत्वूजितानां श्रवणमाघ्राणं चापि सर्वतः| ° 
तदन्तिकगतिनित्यमेवं तद्द।वन सदा ॥ 
इदमेवेन्द्रियवतां फलं मोक्षोऽपि नान्यथा | 
यथान्धकारे नियता स्थितिर्नाक््णो फर भवेत्‌ ॥ 
एवं मोक्षोऽपोन्द्रियादियुक्तानां ` सर्वथा न हि। 
वाधकानां परित्यागे साधकानां न तद्भवेत्‌ | 
( सुवोधिनीका० १०।२१।७।३-७ ) । 
साधवो हदयं मह्यं साधनां हृदयं त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥ (भाग० ९1४।६८)। 


=. 
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तेत्तम्बन्धिपु तद्धावः तद्धिकेषु विरोधिता । 

उदास्ताचषु समता, पुष्टिमागः स कथ्यते ॥* द्रीपुष्िसः?० ११) । 

तत्सम्बन्धिषु" इति । यत्र यञ्ुसस्बन्धिघु अगवदृघुद्धिः 
भिन्नोद्ासीनयोः विरोधि-समस्ववुद्धिः च पृ्टिमार्गः | अत एव 
उद्धवदशाने परमोत्सादहः, इति स्म सवाः परिवव्र सुत्वनः तमत्त 
दराक्रपदाम्बुजाश्रयम्‌ ** ( भाग० २०।४७।२ ) इति वाक्छ्यात्‌ । 





“भिस मक्तिमार्ग मँ भगवान्‌ के सम्बन्धियों अर्थात्‌ उनसे सम्बद्ध 
व्यक्तियों मे सगवद्बुद्धि रखी जाती है, मगव्रद्‌भिन्च अर्थात्‌. सगवद्विञ्चुख 
व्यक्तियों को विरोधी समञ्रा जाता है तथा मजगवान्‌ के प्रति उदासीन 
व्यक्तियों के प्रति समत्वडुद्धि अर्थात्‌ आओदासीन्यद्ुद्ध रखी जाती है, बह 
गुद्धषुष्टिभक्तिमागं कटा जाता है" ( श्रीपुषिमा० ११) । 

त्सम्बन्धषुः (भगवान्‌ के सम्बन्धियों मं) इत्यादि पदों से प्रारम्भ 
होने वाटी कारिका की व्याख्या करते ह ! जिस मक्तिमागं में भगवान्‌ के 
सम्बन्धियों मं भगवदूवुद्धि, भगवद्विसुखों मं विरोधीवुद्धि तथा मगवान्‌ 
से उदासीन व्यक्तियों मँ समत्ववुद्धि अर्थात्‌ ओदासीन्यवुद्धि रखी जाती है 
वह शुद्धपुष्टिभक्तिमागं कदा जाता दै । इसील्यि उद्धव को देखकर 


“कि बहना साधवो मद्भक्ताः सह्यं मम हृदयं हृदय्या इत्यर्थः, अत्यन्त- 
प्रियत्वेनामेदनिदगः । साघूनांतु हदय इदय्यः अहम्‌ एव । एतदेव 
स्पष्टयति । ते मद्भक्ता मत्तः अन्यत्‌ क्रिमपि न जानन्ति, तथा अहम्‌ भि 
तेभ्यो भक्तेम्योऽन्यत्‌ मनाग्‌ ईषद्‌ अपि किञ्चित्‌ ्रियं वस्तु न जानामि । 
( भाग० वालप्रबोधिनी ९।४।६८ ) | 

१. “सर्वा एव परिवब््‌ सत्सुकाः । ननु तासां कि प्रयोजनम्‌ ? तत्राहं 
उत्सुका इति । ओौत्सुक्यस्वमावादेव छष्णस्मारक इति छष्णौतसुक्याच्च तं 
परितो वेष्टयामासुः ।“-“"उत्तमश्खोकस्य पदाम्बुजमेवाध्नित्य तिष्ठतोति भग- 
वच्चरणसेवकः भक्तिमार्गानुसारी । तत्रापि शासनीय इत्यथः 1* ( सुबोधिनी 
२०।४७।२) । 
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विद्यमानस्य देह्यदेनं स्वीयत्वेन भावनम्‌ । 

परोक्षेऽपि तदर्थितवं पुटिमागः स कथ्यते ॥* (श्रीपुषटिमा० १२) । 

विद्यमानस्यः इति । यच देह्यदेः न स्वीयत्वबुद्धया रक्षणा- 
दिकम्‌ अपि तु भगवदीयत्ववुद्धश्या, स पुिमागोः । किच 
परोकषेऽपि चिरहादस्थायामपि भगवदुपयोगं भाविनमारोच्य 
शरीरादिरश्चा स तथा, त्वयि ध्रतास्चवस्तां विचिन्वतः ( जाग० 


= = ~ ~ ~~~ 


~~ --~ = ~ ~> =----- 
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गोपियों मे परम उत्साह का सञ्चार हो गया, जंसा किं ˆ “` यह कहता 
इई ^ उत्कण्ठित गोपियों ने भगवच्चरणानुचर श्रीउद्धव को सव ओर 
से घेर छिया' (भाग० १०।४७।२) इस वाक्य से ज्ञात होता दै । 

“"जिक्त भक्तिमार्ग मं मक्त अपने वतमान दारीरादि में ममव्वबुद्धि 
नहीं रखते तथा परोक्ष अर्थात्‌ मगवद्धियोगदश्ा मं मी उन्हें भगवान्‌ क 
उपयोग का समश्चकर हो उनकी रक्षा आदि करते हँ बह खुद्ध पुष्टिभकतिमागं 
कहा जाता ८” (श्रीपुष्टिमा° १२) । 

'विद्यमानस्यः इत्यादि पदों से रम्भ होने वाटली कारिका की 
व्याख्या करते ह । निस मक्तिमागं मं भक्तं अपने शरीर आदि की रक्षा 
आदि उसमें स्वीयत्ववुद्धि ( अर्थात्‌ ममव्ववुद्धि या "यह मेरा दैः इस 
प्रकार की बुद्धि ) रखकर नदीं अपितु भगवदीयत्वलुद्धि रखकर ( अथात्‌ 
इस शरीर पर॒ भगवान्‌ का अधिकार है, यह उनकी सम्पत्ति दै, इस 
प्रकार की बुद्धि रखकर ) करता है वह शुद्धपुष्टिभक्तिमागं कदा जाता हे । 
इसी प्रकार शुद्धपुष्टिभक्तिमा्गं वह. दै जिसमे भक्तं अपने शरीरादि की 
रश्ा परोक्च अर्थात्‌ भगवान के विरह की दा मे भी, “यह भविष्यमें 
भगवानके उपयोग में आयेगाः इस प्रकार की बुद्धि या भावना से करता 

है, जैसा किं भागवत के, हम गोपियोँ जो तुम्हारे ए ही प्राण धारण 





हिणी 


१. शुचिस्मितः कोऽयमपीच्यदशनः कु तश्च कस्याच्युतवेशमूषणः । 
इति स्म खर्वा: परिवन्रुरुत्सुकाः तमुत्तमदलोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥ 
(भाग० १०।४७।२) । 
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९०।३१।१ ) इति वाक्यात्‌ , ^त्वद्र्थमेव प्राणानां धारणम्‌» इति 
व्याख्यानात्‌ । 

(भजने यत्र सेव्यस्य नोपकारकृतिः कवित्‌ । 

पोषणं भावमात्रस्य पुटिमायौः त कथ्यते ॥ (आ्रीपुष्टिमाः० १२) । 

भजने यत्र इस्यादि । यत्र चेव्यस्य उपकारकृति; अपेश्ष्यत्वेन 
नास्ति, यत्न च सेन्यकतैकं सेवकोाधिकरणकं सावपोपणं स 


किय इष है, तम्हें खोज रही हेः ( भाग० १०।३१।१ ) इस वाक्य से 
ज्ञात होता दै। सबोधिनी में वल्लमाचायं द्वारा इस श्टोक के त्वयि 
तासवः' इन पदों का अर्थं, "ठम्हारे किए ही प्राणों को धारण क्तिये इए 
हँ इस प्रकार करने से मी उपयुक्त कथन की ही पुष्टि दोती दै । 

“जिस मक्तिमागं मं सक्त या सेवक भगवान्‌ की सिति करते 
समय कमी भी ( उस भक्ति के फलस्वरूप ) भगवान्‌ द्वारा उप्त होने 
की अपेक्षा नदीं करता तथा मगवान्‌ उसके माव काही पोपण करते हे, 
वह शुद्धपुष्टिमक्तिमागं कहा जाता दैः ( श्रीपुष्टिमा०° ५३ ) | 

"भजने यन्नः इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 
करते हें । जिस मक्तिमाग में मक्त या सेवक भगवान्‌ की मक्ति या 
सेवा करते समय ( उस भक्ति के फट केरूपमें) भगवान्‌ से किंसी 
फट या उपकार की अपेक्षा नही करता ( अथात्‌ वह यद्‌ नदीं सोचता 
किं भगवान्‌ इस भक्त से प्रसन्न होकर मेरा अमुक उपकार कर गेया 
सुश्च असुक वर वा फल प्रदान करेगे ) तथा स्वयं भगवान्‌ अपने सेवक 
या मक्तके हृदय मं स्छुरित भरावद्विपरयक भाव का पोषण करते हँ वह 





१. त्वयि धृतासव" इति । त्वदर्थमेव धृता असवः प्राणा यैः । यदैव 
त्वदनुपयोगं ज्ञास्यन्ति तदैव त्यक्ष्यन्ति इति भावः । अत एव त्वां विचिन्वते 
प्राणानाश्वसयितुम्‌, अलत्पविलृम्वेऽपि प्राणा गमिष्यन्तीति | अन्यथा व्रजे 
गच्छेयुः प्रातः त्वमेवायास्यसीति अन्वेषणं व्यर्थमेव स्यात्‌ । (सुबोधिनी 
१०।३१।१) । 
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दुद्धपुटि मागः । अत एव गोवद्धेनमखभ्रसङ्गे अन्यभंजनानिच्रत्य 
स्वभजनयोजनेन भावच्रृद्धि कृतवान्‌ पयुः इति ज्ञेयम्‌ । 
(मजनस्यापवादो न क्रियते पएटदानतः । 
मरुणा यत्र तद्धावाद्‌ पुमा; स कथ्यते ॥ (श्रीपुषिमा० १४) । 
भजनस्यापवाद्‌ इत्यादि । यत्र ग्र्ुणा भजनस्य फख्दानेन 
अपवादो न ज्रियते स युद्युष्टिमार्गः । अयमर्थः । विरहाचभवा्ं 
भगवता वियोगे सस्फादिते गोपिकाः तज्नन्यं तापं भूयांसं 
प्राप्चुवस्यः ! यदि तदवस्थायां गुणगानादिना अन्तरेव भरकरी 


का = ज नाक क ~ - ~ - -~-~ 


शुद्ध पुष्टिमक्तिमाग कहा जाता हं । इसीलिए गोवद्धनमख के परसङ्कम 
भगवान्‌ ने त्रजवासियों को अन्य ( अर्थात्‌ इन्द्र ) का पूजन करने से 
विरत कर, अपनी भक्ति ( अर्थात्‌ भगवद्धक्ति ) मे ठगा कर? उनके 
भक्तिभाव कीं इद्धि की एेसा समञ्चना चाददिये । 

“जिस मक्तिमागं मं मगवान्‌ भक्त को उसको मल्ति का फक देकर 
उसका अपवाद नहीं करते, उसके उस माव मे वाधा नहीं डारूते, वह 
उद्धिषुष्टिभक्तिमागे कहा जाता हैः ( श्रीपुष्टिमा° १४ ) । 

“मजनस्यापवाद्‌ः' इस पदसे प्रारम्भ दोनेवाटी कारिका का अथं 
करते हे । जिस भक्तिमार्ग मे भगवान्‌ भक्तिका फल देकर अपवाद नहीं 
करते वह शुद्धयपुष्टिमक्तिमागं कदा जाता दै । उपयुक्त वाक्य का आशय 
अधोटिखित ह । गोपियां भगवान के विरह का अनुभव कर सके इस 
उददेदय से भगवान्‌ ने जव.उन्द वियोग की अवस्था प्रात करा दी (अर्थात्‌ 
जव भगवान्‌ व्रज से मथुरा को चले गये ›) तो गोपियों को विरदहजन्य तीव्र 
ताप का अनुभव हआ । यदि ेसी स्थिति मं भगवान्‌ ( गोपियों इारा 
किये जाने वाटे अपने ) गुणगान आदि से ( प्रभावित होकर ) बीच मं 
ही प्रकट दो जाते ( अथात्‌ मधुरा से ठोंट आते या गोपियौं के हृद्यमं 
आविर्मूत हो जाते ) ओर इस पकार उन्हें ( संयोग का ) खख प्रदान 

१. द्रष्ट्य, सुबोधिनी १०।२४।२५,२३०,३५ । 
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भूय खख दयात्‌; ज्ञानमुत्पायय ज्ञानिनासिव चा स्ुखं दात्‌, 
तदा प्रुणेताएपाुभवामावेन उत्तरदखाद्‌ानमेय स्यात्‌, अतो 
भगवान्‌ न तथाच्रसोत्ति, त्युत तापमेच खद्धंयति, @ष्णाकेद्चात्म- 
विङ्कवम्‌" ( आग० १०४७७14७ ) इति वाक्याद्‌, “इद्ागतोऽदहं 


विरह्यातयत्माः ( भाग० २1४।२० ) इति पाघोपदेरोद्रव- 
वाक्याच्च | 


कर देते अथवा उनमें ज्ञान उत्पन्न कर उन्द ज्ञानियो को प्रतिं दने वाला 
सुख दे देते, तो उन्दं विरहजन्व परणं ताप का अनुमव न हो पाता ओर 
उत्तरदर अर्थात्‌ विरह का दान परूरान दो पाता ( अर्थात्‌ विरहावस्था 
सम्पादित करने का मन्तव्य पूरा न हो पाता ), इसीलियि मगवान्‌ वैसा 
नदीं करते अपितु उनके विरहजन्य ताप कौदी ओर अधिक बाते हं 
जेसाकि छरृष्ण के प्रेम म तन्मय होने के कारण देहादि की जिकलता 
( भाग० १०।४७।५७ ), तथा भगवान्‌ का उपदेश प्रहरण कर, उनके 
पास त्ते आये हए उद्धव के, नें विरहातुरचित्त होकर यह्ञाँ आया हँ 
१. दृष्वंवमादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्छवम्‌। 
उद्धवः परमप्रीतः ता नमस्यन्निदं जगौ | (जाग १०।४७।५७) । 
श्रत्यहमुपदेशः प्रत्यहं वेक्लब्यम्‌ एतदुभयं दृष्टा आत्मत्वेऽपि वहिः 
संवेदनमात्रेणव तासां भगवदाकाङ्क्नं वोत्पचयते । परं निर्दृष्टा । एवं तासां 
भावं दृष्टा कृष्णावेदोन आत्मनो देहस्य विक्छवं दष्ट, बन्तनिष्टा वा 
विरहो वा द्रयमेव न तु ताामन्या कौकिकी अवस्था एवं दुष्टरा, परमप्रीतो 
जात एवमेव हि स्थातग्यं भक्तेनेति । पश्वात्तासुमयं दुष्टरा स्वस्मिन्नेकमेवेति 
आधिक्यात्‌ ता नमस्यन्‌ नमने दोषनशञङ्काभावाय तासां स्तुतिरूपम्‌ इदं 
वक्ष्यमाणं जगौ ।' ( सुबोधिनी १०।४७।५७ ) | 
२. ख एवमारावितपादतोर्थादवीततच्वात्मविबोवमार्गः | 
प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम्‌ इहागतोऽहं विरहातुरात्मा ॥ 
( भाग० ३।४।२० ) 1 
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“यत्र वा युखसम्बन्धो वियोगे सक्घमादपि । 

सवंटीलानुमवतः पृषटिमागः स कथ्यते ॥ (आीपुषिमा० १५) । 

यच इत्यादि । यत्र वियोगावस्थायां संयोगाचस्थातोऽ- 
प्यधिकं सुखम्‌ , क्षणे श्चणे एवान्तरखछाखान्तरयाकस्यात्‌, कस्या- 
ल्लीखाया भावनेन परकटीभूताया अनुभवे, पुनरन्यस्या 
खीखाया दिडश्चया तत्पाक्षिसोकर्यात्‌। अत पव सवोधिन्या- 
खुक्तम्‌ › (आन्तरं तु परं फलम्‌" ( सुबोधिनी का० -१०।२९।१।५ ) 
र्त) 


~ ~¬ ~= = ~ 


अथवा में यहाँ आकर विरहविकल दो गवा हर" ( भाग० ३।४।२० ). 
इत्यादि वाक्यों से ज्ञात दोता है । 

“जिस सक्तिमार्मने प्रञ्ुके विरहकी दशा में, उनकी समी लीखाओं 
का अनुभव होने से उनके सङ्गम की अवस्थामं होने वारे सुख से 
सी अधिक आनन्द की अनुभूति होती दै उसे दढपुष्टिभक्तिमां कहतेः 
हेः ८ श्रीपृष्टिमा° १५ ) | 

"यत्र" ८ जिस भक्तिमागं मं ) इत्यादि पदों से आरम्भ होने वाटी 
कारिका की व्याख्या करते हँ । जिस भक्तिमागं मे भगवान्‌ से वियोग 
की दद्या में हृदय में प्रतिक्षण उनकी नयी-नयी टीलाओं का आविभाव 
होते रहने के कारण, भावना करने पर आविभूत हई उनकी किसी एकं 
लीला का अनुभव होने पर, उसी क्षण किसी दूसरी लीला को देखने की 
इच्छा होने प्र उसे देख सकना ( अर्थात्‌ दय मं उसकी भावना 
करना ) सुकर होने के कारण, भगवान्‌ के संयोग की दशा मं दोने बाठे 
सुख से भी अधिक आनन्द की अनुमूति होती ह वह शद्धिपुटिभक्तिमागं 
है । इसीटिये श्रीमद्रल्नभाचार्य॑ने सुबोधिनीकारकाओं में कहा ह कि, 





॥ 





१. "एवं प्रकारेण भगवता ज्ञापितार्थोऽहं पादौ प्रणम्य परिवृत्य 
विरहातुरात्मा इहागत इति सम्बन्धः । इहागत्य वा विरहातुरात्मा जातः 
इति ।' ( सुबोधिनी ३।४।२० ) । 


२१० प्रमेयरत्नाणेवे ` [ पुर्वं 


फटे च साधने चेव सर्वत्र विपरीतता । 
फट मावः साधनं स पुष्टिमायंः स कथ्यते ॥* (श्रीपुष्टिसा० १६) । 


भावः नरूपाधस्येहः, फलम्‌ भाप्न्यस्‌ इत्यथः । स्वरूपानन्द्‌- 
परासतिसाचनस्याप सावस्य पूवभ्राथनीयत्वेन फखत्वत्‌ । स च 
मावो सगवदत्त एव प्यते, इति स पखरूपो, सगवःङ्‌ प्व तच 
साधनम्‌ , इत स्फुटमेव साधनणख्योवेपरीत्यस्‌ दति सावः । 


~ ~ = ~ ~ ज कः जका 


(मन सं जगवान्‌ की लोलां की अलुखूतिरूप खशान्तर रसण पर्कः 
अर्थात्‌ परमानन्दस्वरूप हैः ( चुबोधिनीका० १०।२९।१।४-५ ) | 

“जिस भक्तिमार्ग मं रुर ओर साधन मं सर्वत्र चिपरीतत्ता होती इं 
तथा स्वरूपानन्द्‌ कौ प्राचिका साधनरूप आव अथात्‌ सगवद्धिपयक 


निरूपधिस्नेह फर होता हं ओर उसी प्राि के साधन स्वयं सगवान्‌. 


डोते हं उसे अुद्धयुष्टिमक्तिमागं कहते इं" ( श्रीपुष्टिमा° १६ ) । 

फे चः इत्यादि पदों से पारम्भ होने वाटी कारिकाकी व्याख्या 
करते हैँ । जिस मागं मे साधन ओर फट में विपरीतता हो वद शुद्धपुष्टि- 
भक्तिमागं कदा जाता दै । इसी कथन के आदाय को "फर जावः' 
इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाके पाद में स्पष्ट करते है । जिस भक्ति- 
मागं में भाव अर्थात्‌ मगवद्विषयक निर्पधिस्नेद फलक अर्थात्‌ प्रातव्य 
होता दै । यद्यपि यह्‌ माव स्वरूपानन्द्‌ की म्राप्िका साधनडैषफिरमी 
पहले इसकी प्रापि की पाथना या कामना की जाती हं अतः इसे फर 
कृहा गया है । इस भाव की प्रासि तभी होती दै जव मगवान्‌ इसे ग्रदान 
कर अतः यह फठ ल्प कडा गया है । उपयुक्त माव की प्राति के एक 


१. अतो हि भगवान्‌ छष्णः स्रीषु रेमे ह्यहनिरम्‌ । 
वाह्याभ्यन्तरभेदेन अन्तरं तु परं फलम्‌ \। 
` ( सुवोधिनीका° १०।२९।१।४-५ ) । 
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चतुर्थोऽध्यायः ] पुष्टिविवेकः १११ 


पश्चात्तापः सदा यत्र तत्सम्बन्धिक्रतावपि । 
योद्रोधाय सततं, पुष्टिमागौः स कथ्यते ॥ (श्रीपुष्टिमा० १७)। 
प्यात्तापः" इत्यादि । यत्र भगवत्सम्बन्धिक्रता भगवज्ञीखाया- 
सयुभूयमानायामपि पश्चात्तापः स शछुद्धपृष्टिमार्यः। अयमथः । 
भगवतो जजागमनादौ या जजभक्ताच्गुणा छतिः तदानन्दम्‌ 








मात्र साधन भगवान्‌ दी द । इस प्रकार साधन ओर फल की विपरीतता 
स्प हॐ । 

छेमाव या भक्ति साधन दै ओर भगवान्‌ साध्य या प्राप्य हँ इस 
सामान्य क्रम की विपरीतता-जो शुद्धपुष्िमक्ितिमागं का वशिष्ट है- 
भागवत के ब्त्रासुर के पत्यक्प्राप्त भगवान्‌ से भगवद्धिपयक माव कीदी 
याचना" करने आदिं के प्रसद्धों मं स्पष्ट ह | 

“जिस मक्ितिमागं में जगवाच्‌ क कार्या या चरित्रं अर्थात्‌ जगवान्‌. 
ङी खीलाओं का अनुमव होते इष मौ दन्यो जायत करने ( तथा 
जागत रखने ) के ल्यि क्त सदैव ( भगवान्‌ की अन्य लीलओं के 
अनुभव से वञ्चित रहने का ) पश्चात्तापं क्रिया करता हं वह छद्धघुष्टि- 
मक्तिमागं कहा जाता हः: ( श्रीपुष्टिमा० १७ )। 

“पश्चात्ताप' इस पद्‌ से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 
करते है । जिस भक्तिमां में भगवान्‌ के कार्यो या चसिों अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की ठीराओं का अनुभव हो रदे होने पर भी भक्त (अन्य 
लीलओं के अनुभव से वञ्चित रहने का ) पश्चात्ताप करते रहते है बह 
खुद पुष्टिमक्तिमागं है । उपयुक्त कथन का आशय यह है । मगवान्‌ 
के ( दिन भर वन में पञ्ुचारण करने के बाद लौटकर सायका ) व्रज 
को आने पर, गोपियां उनकी ्रजभक्तों के अनुक क टीखओं के आनन्द 

१. अहं हरे तव॒ पादकमूक्दासानुदासो भवितास्मि भूयः 

मनः स्मरेतासुपते गुणास्ते गृणीत वाक्‌ कमं करोतु कायः ॥ 
( भाग० ६।११।२४ ) | 


११२ प्रमेयरत्नाणवे [ पूवाद 


अभ॑वन्त्यो वनछकतलीलान्तयानचमवजन्यं पञ्चात्तापं कुर्वन्ति, 

तेन च दैन्यमाविभेवति, न त॒ मानादि । अयं चैको विलक्षणो- 

उद्भवः, पीत्वा युकुन्द ˆ~ "> ( साग० १०।१५।४३ ) इत्यस्य 

व्याख्यानः स्पष्ठः । 

आवि्भावि नसि देन्यं यत्र हि साधनम्‌ | 

फलं वियोगजं दैन्यम्‌, पुष्टिमाग॑ः स कथ्यते ॥ ( श्रीपुण्िमा० १८)! 
"आविभविः इत्यादि | यन्न जीवाधिकछरणक्छं दैन्यम्‌ अन्य- 





का अनुभव करती हद भी, भगवान्‌ द्वारा वन में की गयी ८ घेनुकवध 
आदि ,) अन्य टीरखाओं के अनुभव के सौभाग्यसे वञ्चित रद जाने से 
पश्चात्ताप करती हं ओर इससे उनमें दैन्य का आविर्भाव होता है, न कि 
मान आद्‌ का । यह एक विलक्षण अनुभव हे जिसका विद्याद विवेचन 
“पीत्वा सङन्दञ्चखसारघमक्षिमृङगेःः अर्थात्‌ गोपियों ने अपने नेतररूप 
अमरां से भगवन्मुखारविन्द्‌ का मकरन्द्रस पान करः ( माग० १०। 
१५५।४२ ) इत्यादि रटोक की सुबोधिनी व्याख्या से मिख्ता दै । 

“जिस सक्तिमाग म जीव का ( मगवान्‌ के दान के पूर्वं होने 
वाला ) देन्य मगवदाविभमवि का निरपेक्ष साधन एवं मगवान्‌ के (दर्शन 
. के बाद होने वाठे उनके) वियोग से उत्पनन होने बाला देन्य एड (माना 
जाता) हं, वह छषुष्टिमक्तिमार्गं कहा जाता है" (श्रीपुष्टिमा° १८) । 

अविमवि' इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या 





` ~~~ --- ~ ~~ = ~ 


१. देखिये, भागवत १०।१५।४२ की सुबोधिनी, “आगच्छन्तं भगवन्तं 
वर्णयति, ^तं गोरजश्छ्युरितकुन्तल**” ( भाग० १०।१५।४२ ) इति । 
तं भगवन्तं गोप्योऽभ्यगमनू इति सम्बन्धः । पूर्वं पुशुषार्थचतुष्टयसदहिता 
दशरसयुक्ता रीका च प्रदशिता, सा गोपिकराभिनं दृष्टा इति गोपिकानां भवति 
तापः, अतः तन्लिवृत्यथं चतुदश्चघर्मयुक्तो भगवानत्र निरूप्यते 1" इत्यादि | 

२. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।१५।४३ 


चतुर्थोऽध्यायः ] पुषटिविवेकः ११३ 


निरपेक्षं भगवदाविावे कारणं, स अदधपुशटिमागः। वियोगे सिल- 
नात्यो तद्समस्भवजं यदद न्यम्‌ तद्‌ यत्र फलं प्राथेनीयम्‌ अवा- 
न्तरम्‌) धिरो हि दैन्यस्ुत्ददयति, संयोगो मानच्चिव, 
तदस्य च भगवन्तम्‌ आविमीवयति, अतः भ्राथेनीयत्वात्‌ 
फटस्यस्‌ 1 अत ण्व श्रीगोङ्ककनाथेः उक्तम्‌ (तां छ्यां कुर 
राधेद्च । यया तहैन्यमाप्नुयाम्‌ "° (गोकुख्नाथसछतयिन्ञचिः, १) इति। 

ससस्तविषयत्यागः सवसारवेन यत्र ह| 

समर्पणं च देह्यदेः, पुष्टिमायः स कथ्यते 11‡ ( श्रीयुष्िम० १९) । 





करते हे । जिस मकितिमागं मे जीव की दीनता, विना किसी अन्य साधन 
की अपेश्चा किये दी मगवान्‌ के आविभाव का देतु बन जातीं ह वह शुद्ध- 
पुष्टिभकतिमार्ग कदा जाता दै । यह बह माग ह जिसमें वियोगा की स्थिति 
ते मिलन की आकाश्चा ओर आवुरता रहने किन्तु उस दद्या मे मिटन 
सम्भव न होने से उसन्न होने वाला दैन्य फठ अर्थात्‌ प्राथनीय अवान्तर 
फलठ ( माना जाता ) जिल पकार संयोग मान को जन्म देतादै 
उसी प्रकार विरह दैन्य को जन्म देता हे तथा वह विरहजन्य दैन्य भग- 
वान का आविर्भाव कराता दै, अतः वह दैन्य प्राथेनीय ह ओर प्रार्थनीय 
होने के कारण ही उसे फल कदा गया है । इसील्यि श्रीगोकुट्नाथ ने 
कहा है, "हे राधे ! खु पर बह छपा कीञ्े जिसे भं उस दन्य को 
प्राप्त र सर्य ( जो आपकी कृपा का कारण है ओर जो मुञ्चमं अणुमाच्र 
नहीं है ) ( गोङ्कुलनाथकरतविलति 9 )। 

“जिस भक्तिमार्ग मं स्वप्मिना सारे चिधयोांका परित्यागं कर 

दिया जाता है तथा देहादि को मगवान्‌ को स्पिंत कर दिया जाता हं 
वह छद्धपु्टिमकितिमार्गं कहा जाता है ( श्रीपुष्टिमा° १९ ) । 


9 


१. यदैन्यं त्वक्कृपाहेतुः न तदस्ति ममाण्वप | 

तां कृपां कुठ रायेश! यया तहन्यमान्नुयाम्‌ ॥ 
(गोकरलनाथक्ृतविज्ञप्िः, १) । मिलादये, विदुकनाथक्ृतविज्ञपिस्तोत्र ३।१। 
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११४ प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वादि 


समस्त“--इत्यादि । यत्र सकल्लोकिकविषयाणां त्यागः 
सालरागग्रहणाभावः स छुद्धपुष्टिमा्गः । सर्व॑मावेन स्वात्मना 
देहादेः यत्न समप॑णम्‌ । अत एव बजवरवधूभिख्तम्‌ “संत्यव्य 
सवं विषयांस्तव पादमूलं प्राप्ताः" ( आग० १०।२९।३१ ) इति । 
“विषयत्वेन तत्त्यागः स्वस्मिन्‌ विषयता स्मरतेः | 
यत्र वै सवंभावेन पुषटिमार्गः स कथ्यते ॥» ( श्रीपुष्िमा० २०) । 


'समस्तविषयत्याग' ८ अर्थात्‌ सारे विषयों का व्याग ) इस पाद से 
प्रारम्भ होने वाटी कारिका की व्याख्या करते दँ । जिस भक्तिमागं में 
समस्त टोकिक विष्रयों का परित्याग कर दिया जाता दै अथात्‌ उनका 
अनरागपूवंक ग्रहण नदीं किया जाता वह शुद्धपुष्टिभक्तिमागं ह । यह 
वह मागं है जिसमें सवेभावेन अर्थात्‌ सवत्मिना देदादि कौ भगवदःर्पित 
कर दिया जाता है। इसीय्यि व्रजाङ्गनाओं ने भगवान्‌ से कदा था, 
इम समी विष्यो का परित्याग कर आपके चरणों मं आयी ईँ ( भाग० 
१०।२९।२३१ ) । 

“जिल भक्तिमार्ग में विषयों को विषय के खूपसें व्याग दिया 
जाता है तथा जीव सर्वाद्सिना मगवान्‌ के स्मरण ८ अर्थात्‌ सगवत्कतृक 


, १. मेवं विभोऽर्हंति भवान्‌ गदितुं नृशंसं, सन्त्यज्य सर्वविषयांस्तवपादम्‌ लम्‌ । 

भाप्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌, देवो यथादिपुरुषो भजतेमुमु्षन्‌ ॥ 

( भाग० १०।२९।३१ ) 

“यच्च भगवतोक्तं श्रजस्यानामयम्‌" ( माग० १०।२९।१८ ) इति 

तदस्माक नोदेश्यम्‌, यतः सवेंविषयान्‌ एव सन्त्यज्य तव पादमूलं 

भ्राप्ताः । अनेन त्यक्तार्थपरिग्रहः अनुचितः । नापि जारत्वेन समागतमिति 

निरूपितम्‌ । एकादशेन्द्रियाणामपि विषयाः त्यक्ताः सवासनाः । तत्र विनि- 

गमकं तव पादम प्राप्ताः इति । अन्यथा पादमूलप्राप्तिरेव न त्यात्‌ । 

यदुक्तं, श्रूतागमनकारणम्‌" ( भाग० १०।२९।१८ ) इति, तत्राहुः 
भजस्व इति |“ ( सुबोधिनी १०।२९।३१ ) । 
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“विषयत्वेनः-इत्यादि । य॒त्र विषयत्वेन विषयाणां त्यागः 
ममताविरटो, भगवदीयत्वेन अ्रहणं स पुटिमागः | कृतात्म- 
निवेदनान ष्ट ष मर [91 © 
द्नानां तावदंशस्यैव त्याञ्यत्वात्‌ । (ऋडार्थमात्मन ह्दं 
त्रिजगक्कतं ते, स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर इरा कुयुः* ` ( भाग 

[ जे ॥*) 
<८।२२।२० ) इति वाक्यात्‌ पद्ाथमाचस्य अंगवदीयत्वेन 





स्मरण ) का विषय बनता दै वह अुदधयपुष्टिमक्तिमार्म कहा जाता हं” 
( श्रीपुष्टिमा० २० ) । 

'विपयस्वेन' ( अर्थात्‌ विषय के रूपमे) इस पद्‌ से प्रारम्भ ह्योने 
वाटी कारिकाकी व्याख्या करते दहं । जिस मक्तिमागं में विषयं का 
विषय के रूप मं परित्याग कर दिया जाता दै ( अर्थात्‌ विषयों मं विषय 
के रूप मं ममत्व का अभाव रहता हे ) तथा उन्दं भगवदीयकेरूपमें 
(अर्थात्‌ वे भगवान्‌ के हँ इस बुद्धिस) ग्रहीत किया जाता दहै वह 
शुद्ध पुषटिभक्तिमागं कदा जाता दै क्यीकिं जिन्होँने आत्मनिवेदन या 
आत्मसमपंण कर दिया दहै उन ( प्रपन्न जीवों) के लिए केवर उतना 
अंदा (अर्थात्‌ विषयों को विषयत्वेन अ्रहण करना) ही त्याज्य हे । वकि की 
पत्नी विन्ध्यावली के, “हे मगवन्‌ ! इन तीनों रोकं की खष्टि आपने जपनी 
खीलाकेख्िकी हं, किन्तु अन्य दुर्वद्धि खोग अपने को इनका स्वामी 

मान वेठते है" (भाग० ८।२२।२०), इस कथन से भगवदीयत्वेन पदार्थ 





१. क्री डार्थमात्मन इदं त्रिजगल्छृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुयुंः । 
कतुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तह्ि यस्त्वदवरोपितकरतृवादाः ॥ 

( भाग० ८।२२।२० ) 1 

““सर्वसामर्थ्यं सूचयन्ती सम्बोषयति ईड ! इति । ते त्वया, आत्मनः 
स्वस्य, की डाथंम्‌ इदं त्रिजगत्‌ रोकत्रयात्मकं कृत्स्नं जगत्‌, कृतं सृष्टम्‌ । 
तत्र त्वत्क्रीडोपकरणो भूते जगति, अपरे केचित्‌ स्वाम्यं स्वत्वबुद्धि कुयुः 
कर्वन्ति । तथा वुद्धि कृत्वा वयं दातार इति मन्यन्ते । तन्न घटत्‌ इत्याह, 
कतुं; इति । कतुः जगत्छष्टुः प्रभोः पालकस्य, अस्यतः संहर्तुश्च, तव 


च च ि 

तों रं क > [२ कः ॐ * 
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उन्तमत्वम्‌, तथा सति ममतामात्रस्येव सं सारत्वेन अनादर 
णीयत्वम्‌ । किञ्च, “स्वस्मिन्‌” इत्यादि । यञ्च शसर्व॑मावेनः सवा- 
त्मनः, स्वस्मिन्‌ जीवे भगवत्सछतेः विषयता स शुद्धयुश्िभत्तिमागेः। 
अयसथेः । सक्तो हि यदि अगदत्कलेच्छस््तिविघयो वति 
तद्‌ सक्तः सापल्यस्‌ › “यदनुस्मर्यते काठे स्वबुद्धयाऽभद्ररन्धन ("° 


मातर ॐ उत्तम होने की सिद्धि होती है ओर णेसी स्थितियें पदार्थो मं 


ममतामाच दही संसारके रूप में अनादरणीय एवं देय सिद्ध होती दै। 
तात्पर्यं यह है किं भगवदीयपदाथो मे ममता रूप संसार ही देय हे । उपर्वक्त 
कारिका के “स्वस्मिन्‌ विवयता स्छतेः इस चरण की व्याख्या करते 
हें । जिस मागं मेँ जीव स्वात्मना भगवान्‌ के स्मरण (८ अर्थात्‌ मगवत्क- 


ते किम्‌ आवहन्ति कि समर्पयन्ति ? न किमपि, स्वत्वस्थैनाभावात्‌ । तहि 


कुत एवमभिमानः तत्राह, कुधियः इत्ति । रोकटनज्जापि तैस्त्यक्तेत्याह-- 
त्यक्तद्िय इति । वस्तुतस्तु त्वयैव मायप्रेरणया अवरोपितः कठर॑वादो 
वयं स्वतन्त्राः कर्तार इति वादमात्रं येषां ते । अयं भावः । ^त्वदीयमेव सर्वं 
यथेच्छं गृहाण इति वक्तव्ये, “अहं त्रिलोकेयो मामुपेत्य जनः पुनरन्यत्र 
याचितुं नार्हंति, त्वं तु वाकिशमतिः स्वल्पमेव याचसे" इत्युक्त्वा पुनः, 


, “लोकत्रयं मया्पषितं तृतीयपादाय देहं समर्यं प्रतिश्रुतम्‌ ऋतं करोभि" इति 


देहादिषु स्वास्याविष्कारेण त्रुवच्नयं त्वन्मायामोदितः कुबुद्धिः निर्लज्जश्च, 
यतस्त्वमेव देहादिसर्वंस्यापि स्वामी । अतो भन्दवुद्धिमेनं केवरं छपर्य॑व 
विमुच्य पाल्य इति }'* ( बालप्रवोचिनी ८।२२।२० ) । | 

१, एतावत्त्वं हि विभुभिभग्विं दीनेषु वत्घलछः | 

यदनुस्मयंते काल स्वबुद्धया मद्ररन्धन ॥ ( भाग० ४।३०।२८ ) । 

हे अभद्ररन्धन | अमङ्गलनारन ! दीनेषु वत्सैः छपाटुभिः 
प्रथुभिः स्वामिभिः एवातद्‌ एव भाव्यय्‌ कार्यम्‌ किं तद्‌ इत्यपेक्षायामाह, 
“यद्‌” इति । एषोऽस्मदीय इति ले े येते 
यद" इति । एषोऽस्मदीय इति स्वबुद्धया काले सेवादिसमये अनुस्म 
इति यत्‌ ।** ( वालग्रबोविनी ४।३०।२८ ) । 
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( भाग० ४।३०२८ ) इति भ्रचेतोवाक््यात्‌। एतच्च नामभिः 
द्‌ रगान्‌ प्द्रून्‌ । क्चिदाह्यति प्रीत्या ( मागत २०।१५।१२ ) 
इत्यस्य व्याख्याने स्पष्टम्‌ । पएवञ्ुकत्वा उपसं हरन्त, 

(एवंविधे विशेषेण प्रकारस्तु सदात्रितः 

हदि कत्वा निजाचायान्‌, पृथिमागां हि बुदयताम्‌ ॥ 

( श्रीपुषिमा० २२ ) 1 
“एवम्‌? इत्यादिना । एवम्‌ अन्यैरपि पुष्ठिमार्गीयेः खद्धपुश्रा 


त्र कस्मरण ) का विषय बनता दै अर्थात्‌ भगवान्‌ द्वारा याद्‌ किया जाता 
दे वद शुद्ध पृष्टिमक्तिमागं कदा जाता दै । इस कथन का आदाय यह्‌ हं । 
भक्त यदि भगवत्कव्रक स्मरण का विषय बनता है अर्थात्‌ यदि भगवान्‌ 
मक्त को याद करतेदहं तो भक्तिको सफर दो गयी समञ्चना चादिए, 
जेसा कि वरुण के, “हे असङ्गरुनाशाक प्रु ! दीनो पर दया करने वाख 
प्रभुं को इतनी ही कृपा करनी चाहिए छि अचसर परर वे उन्हें ध्यह 
मेरा" इत प्रकार कौ स्वजन बुद्धिः से स्मरण करं ङ? ( भाग० 
४।३०।२८ ) इस वाक्य से ज्ञात होता द॑ । यह वात, "कसी दूर चरे राये 
पयु को उनका नाम केकरप्रेम सं पुकारते या जुरते हं'( भाग 
१०।१५।१२ ) इस वाक्य की सुबोधिनी मं खष्ट हं | ५ 
उपयुक्त प्रकार से शुद्धपुष्टिभक्तिमागं का निरूपण कर्‌ श्रीहरिराय 
'एवस्‌' इत्यादि गब्दं से प्रारम्भ होनेवाटी अधोलिखित कारिका से 
अपनी श्रीपु्िमागंलक्षणानि नामक कृति का उपसंहार करते है, 
सदाश्रित अथात्‌ सजनाध्रित या भगवदाशित व्यक्तियों को ““वि्ेषतः 
उप्यक्त प्रार की विज्ञेषताओं से सवेदायुक्त पुष्टिमक्तिमागं को श्रीमद्वट्कमा- 
चायं को हृद्य मं धारण कर, समञ्चना चाहिए" ( श्रीपुष्टिमा०° २१ )। 


इसी प्रकार ( अर्थात्‌ श्रीहरिराय की दी भांति ) अन्य पुष्टिमार्गियों 
१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।१५।१२। ९ 
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च्रद्धाघक्यात्‌ रायः तत्स्वरूपम्‌ एव उच्यते, न तु सामान्यतः 
पुष्टेमाक्तस्वरूपम्‌ । सामान्यरुक्षणं तु पूवोक्तम्‌ एव निवन्यादि- 
सिद्धम्‌ इति कोविदा एव विदाङ्कवेन्तु ॥ 
इति श्रीगोवद्धनधर-श्रीवल्छमाचायं-श्री विट्रखेदइवरचरणाुचरसेवकेन 
ऊालूमट्टोपनामवालङृष्णभयूटेन कृते भ्रमेयरल्नार्णवे 
पुष्टिविवेकः समाक्चिमगमत्‌ ॥ ४ ॥ 








ने मी शुद्धपुष्टिक्ति मे अधिक श्रद्धा होने के कारण, समान्यतः पुष्टि 
भक्ति के स्वरूप का निरूपण न कर प्रायः शुद्धपुष्टिभक्ति के स्वरूप का 
ही निरूपण किया हे । विद्वानों को विदित दो कि पुषटिभक्ति का तत्वदीप- 
निबन्ध आदि में प्रतिपादित सामान्यलक्षण तो वही है जो हमने पदे 
( ऊपर प्रष्ठ ८१-८२ पर ) बताया है ॥ 

श्रीगोवद्धनधर, श्रीवल्लभाचार्य तथा श्रीविट्रटनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक, लाट्भद्र के नाम से परसिद्ध 
वारुढ्ष्णमट के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणेव का पुष्टिविवेकु नामक 
चतुथं अध्याय समास हआ ॥४॥ 


पुष्टिभक्त्यधिकारविवेकः 


( पञ्चमोऽध्यायः ) 

अथ पुषिभक्तिमागधिकारो विख्द्यते । "तच 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रतेन | 

यमेवेष वृणुते तेन लभ्यः” ( कटोप० ९।२।२३; मुण्ड० उप० 
२।२।३ ), इति श्तेः यस्मिन्‌ भगवत्कृपा सोऽधिकारी । तत्र 
कृपाया अप्रत्यक्षत्वात्‌ तत्कायंरूपपुषिमागेख्च्या सा अदुमीयतते 
यतः कृपां चिना युषटिमागं खुचिनदति । तदुक्तं निवन्धे, 
कपायुक्तस्य तु यथा सिध्येत्‌ कारणमुच्यते" ( सवैनिणैयप्र० का० 


पुष्टिभक्त्यधिकार-विवेक 


( पञ्चम अर््यांय ) 

अव पुष्ठिभक्तिमागं के अधिकारी का विचार किया जाता है । श्रुति 
के, “इस आत्मतर्व की उपर्च्धि न तो प्रवचन से हो सकती हे, न 
मेधा से ओर न बहुश्रुत होने से ही । यह आत्मतत्व तो उसी व्यक्ति के 
द्वारा प्राप्य है जिसका यह वरण करे' (कटोप० १।२।२३, मुण्ड० उप० 
२।२।३) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता दै कि पुष्टिमक्तिमाग का अधिकारी 
वही होता है जिस पर भगवान्‌ की कृपा दो जाये । भगवान्‌ की कृपा 
प्रत्यक्चगम्य नहीं है अतः अप्रत्क्च होने के कारण उसका अनुमान उसके 
कायं के आधार पर किया जाता है ओर उस कृपा का अनुमापक कार्य 
है पुष्टिमागं में व्यक्ति की अभिरुचि, क्योंकि भगवान्‌ की कृपा के विना 
पुष्टिमागं मे अभिरुचि नदीं दती । तच्वा्थदीपनिवन्ध के, “छृपायुक् 
( अर्थात्‌ जिसको भगवक्कृपा की उपठन्धि दो गयी दै उस ) ग्यक्ति को 
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) इति; व्याख्याने करपापरिन्नानं च मार्गर्च्या निश्वीयतेः 
(सवनिणयय्र० भ्र० २२६) इति । एच, ुर्भार्गीयप्ठखदिर्खः- 
सुद्‌ शूलथंगवत्कछृपाजन्ययुष्िमागेविषयच्छसचिसःन्‌ अधिकारी 
दत च खम्‌ | ट क ६ क ६ 

तव्टरर्च्युर्पन्ती रकार उच्यते) तथां हि, दैवजीवेदु यं 
जवं घु्रसाभे अद्ीकतु दरिः काज्छति, तस्य असुरूपया 
सर्सङ्ग सति तत्कृपया परिचयादिना ठदत्परसङ्काद्‌ यथासञ्भंवं 
श्रवणवज्चजसेवनादिरूपमजनाञुमवषद्‌ प्लन्साभं ख्विसचि- 
संति, एवं प्रवत्तस्य विद्यद्धचेतस्स्तद्धम एवात्मरुचिः प्रजायते 





फर को खिद्धि या प्राक्षि किस धकार होती है यह बताते हें" ( सवंनिणंय 
यर का० २२६) इस वाक्य तथा इसकी व्याख्या में कटे गये, “छरी 
व्यक्ति पर मगवानू कीशपाहो गयी है इस बात का निश्चयात्मकं ज्ञान 
उल व्यक्ति की सक्तिमागं नं अभिरुचि हो गयी है यह देख कर होता है" 
( सवंनिर्णयग्र ० ° २२६ ) इत्यादि वाक्य में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
क्रिया गया द । इस गकार पुष्टिमागं का अधिकारी वह व्यक्ति हे जिस्षकी, 
पुष्टिमार्गीय फर प्रदान करने की इच्छास्े होने वाटी मगवत्छरपा के 
कारण, पुष्टिमागे में रचि उन्न हो गयी दै, एेसा समश्चना चादिषए । 
पुष्टिमागं मं उपयुक्त रुचि किंस प्रकार उत्पन्न होती है, यह वताते 
हे । दैवी जीवों मे से जिस जीवको भगवान्‌ पृष्टिमार्ग में स्वीकार करना 
चाहते हं उसकी, भगवक्करृपा से सत्सद्ध की उपटव्ि होने पर उसकी 
कृपा से भगवद्धक्तां की परिचया आदि का अवसर मिलने से प्रस 
यथासम्मव भगवत्करथाश्रवण एवं तनुजा सेवा आदि रूप भक्ति का 
उचभव होने से, इस मागं अथात्‌ पुष्टिभक्तिमाग मं रुचि आविभत 
अर्थात्‌ जाखत हो जाती है, जंसाकि श्रीमद्धागवत के दस प्रकार निरन्तर 
उन महात्पाओं को सेवा करने से मेरा चित्त विद्युद्ध हो गया ओर उन 
महात्माभों के ( अपरियह, सङ्गनिद्रत्ति, श्रवण, कीतंन एवं भगवचिन्तन 
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( साग० २।५ २५ ) इदा तवाच्यात्‌ । पएतादराखचमान्‌ आधकारो 
सचमःय। 
तो म द्व्या क्रियमाणे श्रवणपदौ चित्ते आअगवदायेचः 

दा चिन्तश्युद्धिः, ततः भवणःयञदच्चिः, तदुक्तं द्वितीयस्कन्धे 

ग्रविष्टः कणेरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । 

धुनोति मलं ऊष्णः चटिटस्य यथा श्रद्‌ ॥ 

धोतात्सा पुरुषः छष्णपादमूटं न मुच्चति” । (स॑एग० २4८५-६ ) 
इति । टवं अचणादयाच्र्तो भगवति खचिख्त्पद्यते, “ताः श्र्या 


> 





आदि सर्प) धमं में मेरी (आत्मा की अर्थात्‌ मन की) सुचि अपने 
आप॒ उत्पन्न हो गयौः (मागण १।५।२५) इस वाक्य से ज्ञात 
टोता दै। इस प्रकार की रुचि वाला व्यक्ति दी पुष्िमागं का 
अधिकारी हे । 

तदनन्तर पुष्ठिमा्गं मे खचि उत्पन्न दो जाने से श्रवणादि करने पर 
चित्त मं भगवान्‌ का प्रवेश या प्राकय्य होता है ओर तव चित्त शुद्ध हो 
जाता दै ओर फिर श्रवणादि की अनुश्त्ति होती है । श्रीमद्धागवत के 
द्वितीय स्कन्ध में परीक्षित्‌ ने यदी वात अधोट्िखित वाक्यां मे कदी दहे, 
'सगवाच्‌ ष्ण कणरन्ध्र द्व(रा अपने अक्तं के भावमय हदयकमर पर 
आकर बड जाते है तथा उनके मनोमरू को उसी प्रकार नष्टकरदेते हं 
जिस प्रकार चरट्‌ चरपु जख का ्गदकापन दूर कर देती है। जिसका 
अन्तःकरण दध हा जाता है वह श्रीकृष्ण के उरणकमरां को नदीं 
छोड़ा * 1 ( भाग० २।८।५-६ ) । इस प्रकार श्रवणादि की आच्रत्ति 
होने पर भगवान्‌ मं खचि उत्पन्न होती है, जसा किं नारद्‌ के कृष्ण को 
उन कथाओं को श्रद्धापूेक प्रत्येक वाक्य, पद्‌ एवं अक्षर का अथे सम्मते 


१. द्रष्टव्य; भाग० २।८।५-६ कौ प्रकाशसहिता सुबोधिनो तथा 
चालप्रवोधिनी । 
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मेऽनुपदं विश्रण्वतः प्रियश्रवस्यङ्क ममामवद्‌ रुचिः (भाग० ९।५।२द) 
इति वाक्यात्‌। इयम्‌ अनचुभूतचिषयः परोश्चरुचिरित्यभि- 
धीयते । इयं हि श्रवणादिना सत्पुरुषादरदशेनादिना ख्चिरावि- 
भेवति इति प्रथमकश्चापन्ना ज्ञेया । थयदनुध्यापिना यक्ताः ( साग० 
२।२।१५ ) इति शछोकन्याख्याने ^सवत्रालोकिकरषु पदार्थेषु माह्यत्म्य- 
श्रवणाद्‌ रचिरुत्पद्यतेः ( खबो० १।२।१५ ) इति खवोधिन्याम्‌ 
इयमेव ख्चिर््ता इति वोध्यम्‌ । सा भक्तिरेव, “रुचिः च्रवणादिः 
मरम च इति भक्तििविधाः इति पथमस्कन्धस्ुवो धिन्यासुक्तेः । 
ततोऽनञभूतविषययः भंगवद्रच्या श्रवणादिरूपे भंजने 
सक्तिवद्धिनीप्रकरणोक्तदिशा वोजरूपो भावः सक्ष्मभ॑क्तिः वद्धि 





है किः 


हष खुनने से प्रियकीर्तिवाे मगवान्‌ छृष्ण नें मेरी रचि हो गयी' ( माग 
१।५।२६ ) इस वाक्यसे ज्ञात होता दै । विप्रय ८ अर्थात्‌ भगवान्‌ ) 
के अपरोश्च अनुभव से विरहित यह खचि परोश्चदचि कदी जाती दै । यदं 
खचि श्रवणादि, सत्पुरुषं का आद्र-सत्कार करने एवं उनका ददान, 
सत्सङ्ग करने आदि से आविर्भृत होती दै अतः इसे प्रथम कक्षा की 
( अर्थात्‌ प्रारम्भिक ) सुचि समश्चना चाहिए । भागवत के “जिनके निर- 
न्तर ध्यान रूप खङ्ग से युक्त विवेकी कोगः ८ भागण० १।२।१५) इस 
र्खोक की सुबोधिनी व्याख्या में "सवत्र अरोकिक पदार्थो मे, उन अलौ. 
किक पदार्थ का माहारम्य सुनने से रचि उत्पन्न होती हे" ८ सुबोधिनी 
१।२।१५ ) इस वाक्य मं इसी रुचि का प्रतिपादन किया गया है । यदह 
रुचि भक्ति दी ८ का नामान्तर ) दै जैसाकि ग्रथम स्कन्ध की सुबोधिनी 
टीका की “मक्ति, रुचि, श्रवणादि ओर प्रेम के मेदसेत्रिविधरैः इस 
उक्तिसेन्ञात होता है। 

तदनन्तर भगवान्‌ मं होने वाटी विषय ( अर्थात्‌ भगवान्‌ ) के 
अनुमव से विरदित रुचि से श्रवणादिरूप मजन करनेपर श्रीमद्ल्माचार्य- 


१. द्रष्टव्य, भाग० १।५।२६ की सुबोधिनी एवं वालप्रबोधिनी । 
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भ्राञोति । स भावो भगवता पृवैमेव जीवस्वसम्पादनोत्तरं 
पुष्िमार्गीयत्वसिद्धये खृष्ष्मरूपः स्थापित इति ज्ञेयम्‌+ । स 
वीजमाव इत्युच्यते । स एव मावः परोक्षख्च्या श्रवणादि- 
सदच्ृतः अन्तभेगवर्स्फर्तिं करोति, श्रवणादिना तु स्वाभाविकौ 
मगवानाविभ॑वतिः ( भागवतार्थ॑प्र० प० २।१६ ) इति द्वितीय- 
स्कन्धनिवन्धात्‌ । तथा सति अन्तभैगवरस्फूतौ यत्किथ्िदयु- 
भव्राद्‌ खचि विशेष उत्पद्यते, स च अपरोक्षर्चिः इट्युच्यते । 
तया स एव भावो वीजरूपः श्रवणादिसाधनैचरंद्धः सन्‌ प्रेमरूपो 
भवति । स च स्नेदो हरीतर-चिषय-रग-निवतकः, ^स्नेहाद्राय- 





क्रत ( षोडदाम्रन्थान्तर्गत ) सक्तिवर्धिनी नामक ( एकादश्दटोकात्मक }). 
प्रकरणग्रन्थ में प्रतिपादित प्रकार से बीजरूपभाव या सृक्ष्ममक्ति की 
व्रद्धि होती दै। अवधेय टै किं यदह सृष्ष्मरूप भाव भगवान्‌ ने पदे 
दी, जीवत्व सम्पदित कर देने के वाद्‌, जीवके पुष्टिमार्गीयदहोने की 
सिद्धि के लिय स्थापित कर दिया था१* ओर ( इसीलियि ) यह वीजमाव 

कहा जाता ह । श्रवणादि से युक्त होने पर यह बीजभाव उपयुक्त परोक्ष- 
रुचि से अन्तस्तठ मे भगवान्‌ की स्फूर्तिं कराता दहै जसा कि श्रीवल्ञमा- 
चायं के तच्वार्थदीपनिवन्ध के भागवताथप्रकरण की प्रकाश व्याख्या 

के श्रवणादि से स्वामाचिक भगवान्‌ आविभूंत होते हें" ( भागवताय 
प्र° प्र० २१६) इस वाक्यसे ज्ञात होता है। तब अन्तस्तकमें 
भगवान्‌ के स्फुरसि होने पर जो अनुभव होता है उससे एकं विद्दोष रुचि 
उत्पन्न होती है । उस विदोष रुचि को सिद्धान्त मे अपरोक्ष रुचि कदा 
जाता है । उस अपरोक्षरुचि से उपयुक्त बीजरूप भाव ही श्रवणादि 
साधनों द्वारा ब्रद्धिगत होकर परेम बन जातादै। यहप्रेम या स्नेह 
भगवान्‌ के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों में होने वाटे राग की निच्त्ति 

कर देता है जेसाकि श्रीवल्लभाचायंकृत “भक्तिवद्धिनीः के, “स्नेह से राग 
१. ट्य, ऊपर पृष्ठ ३७ | 
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विनाश्यः स्याद्‌” ( स॑त्तियडिनी,  ) इति सक्तिदद्छिनीभ्रन्थात्‌ ; 
भंगववाद्धन्नरागनवतेको धगवद्धाचः स्नेदः इति चछयंखश्चणाद्‌ । 

ततः खेवा-्रवगाच्रुत्या वद्धेमषनः स पच आसक्तिरूपो 
अवात । स ठु भगवत्सस्बन्यरदहितपद्ाथ॑दु वाधच्तत्यं खयि, 
आसक्त्या स्याद्‌ यृहाखचःः ( मकूवन्ठिनी, 2 ) दति धलयन्धि 
नाश्रकरणाद्‌ । अरूचः न रच्यभावः त्तिन्तं रुचिचिरन्ो यावः, 
विरोघाथं नञः स्मरणात्‌, शयृहस्थानां वाधक्रत्वमनात्सत्वं च 





का नाक्ञ होता हेः ( सक्तिवद्धिनी, ४) इस वाक्यसे सिद्धः होता द। 
स्नेह के “भगवान्‌ से भिन्न ( अन्य समी ) विषयों मे विद्यमान राग का 
निवतंक अर्थात्‌ नारक भगवदद्धाव स्नेह का जाता दैः इस कार्यं लक्षण 
( अर्थात्‌ स्नेह के का्यकी इश्टिसे की गयी स्नेह की परिभाषा) ते 
उपयुक्त कथन की पुष्टि दोती दै । 
तदनन्तर वह स्नेह या पेम ही भगवान्‌ की सेवा ओर उनकी 
खीलाओों के श्रवण की युनः-पुनः आच्रत्तिसे वट्‌ कर आसक्तिरूप दो 
जाता है ओर उसक्रे कारण भक्तं को भगवान्‌ के सम्बन्ध से विरहित 
पदाथ वाधक प्रतीत (या ज्ञात ) होने टगते हं जंसा किं मन्तिवर््धिनी के 
आसक्ति से यढ (आदि) में अरुचि हो जाती हं (मक्तिवर्धिनी, ४) इस 
वाक्यसे ज्ञात होता है] भक्तिवरद्धिनीके इस पाद्‌ में प्रयुक्त जद्चि' 
दाब्द्‌ का अर्थं “सुचि का अमावः नदीं प्रत्युत “उचिविरोधी माव' है; 
(अचि का अर्थं रुचिविरोधी माव मानने मे को$ अनुपपत्ति नदीं दै ) 
क्योकि नन्‌! का विरोध के अथ॑में प्रयोग व्याकरणद्ाख् मं प्रसिद्ध हं 
आर भक्तिवरद्धिनी के उपयुक्त आदय को स्पष्ट करते हुए परवती छोक 
मंदी कदा गवा दै कि "भगवान्‌ मै आसक्ति दौ जाने पर घर मं रहने 
वारे (परिजन-पुरजन आदि) बाधक ओर अनात्मस्वरूपर जान पड़ने रुगते 


१, तत्सादृश्यममावश्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अघ्राश्स्त्यं विरोधश्च ननर्थाः षट्‌ प्रकीतिताः ॥ (वेयाकरणभूषणसारे) 
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भासतः ( भक्तिवद्धिनी, ५) इति तन्नेव विवरणात्‌। तथा च. 
अगवदितरविषयवाधकस्वस्फर्तिसम्पादको भाव आसक्तिः इति 
छश्चणसर्‌ 1 ततः सं एत उत्तरोत्तरं बद्धो व्यसनत्वं पास्चोति । 
चिद्ेदेण अस्यन्ते शिष्यन्ते दैहिका धम अनेन इ।त व्यसनम्‌ । 
सः व्यसनसावं भा भक्तिः मानसी सेदः इत्युच्यते । (ता 
परानरक्तिः इधर ( चशव्डिस्यधक्तिसञ् ९।१।२) इति अक्तिखञात्‌। 
यदा स्याद्‌ व्यचनं कष्णे छृताथैः स्यात्‌ तदैव हिः (आत्तिवद्धिनी, ५) 
इति भ॑क्तिवद्छिन्याम्‌ 1 “वेतः तत्परवणं सेवा तत्सिद्धं तुवित्तजा^” 





है" (भक्तिवद्धिनी, ५) । इस प्रकार आसक्ति का निष्कृष्ट लक्षण यद 
हआ कि भगवान्‌ के अतिरिक्त सभी विपयों के वाधक होने की अनुभूति 
का सम्पादन करा देने वाला भाव आसक्ति कदा जाता दै | 

तदनन्तर उपयुक्त आसक्तिरूप भाव ही उत्तरोत्तर ब्द्धिगत होकर 
व्यसन दो जाता है । व्यसन दाव्द्‌ का अथंदै वह भाव जिससे दैहिकः 
धमाका विचिष्टरूपसे निक्षेप दहो जाता दै । 

व्यसनभाव को प्रास्त मक्ति "मानसी सेवा" कटी जाती दै । गाण्डिल्य- 
भक्तिसूत्र के भक्ति के “वह ( भक्ति) ईदवरसं परम अनुरक्त है" 
( याण्डिल्यभक्तिसूत्र १।१।२ ) इस लक्षण से ( भी ) उप्यक्त कथन की 
पुष्टि होती दै। भक्तिवरद्धिनी म कहा गया दै किं कृष्ण मं व्यसन हो 
जाने पर भक्त कताथ हो जाता दै" (मक्तिवरद्धिनी, ५) । श्रीवल्नभाचायं 
द्वारा सिद्धान्तसुक्तावटी क “छष्णप्रचण चित्त ( अर्थात्‌ चित्तच्दति ) हीं 
(मानसी) सेरा है 1 तुजा देका भौर चित्तजा सेवा उपयु क्त मानसी 


१, ““सेवां लक्षयति, श्वे तःतत्प्रनणम्‌' (सि द्वान्तमुक्तावली, २) एति । 
ततु शब्देन पूर्वोक्तः कृष्णः परामृश्यते ।`“* तथा च कृष्णप्रवणं चेतः सेवा, 
देवानां गुणलिङ्खानाम्‌ अआनुश्चविककर्मणाम्‌ । 
सत्त्व एवेकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥ 
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( सिद्धान्तसुक्तावरी, २) इति जुक्तावरीभकरणे तद्धस्येव 
स्फुरीकरणात्‌ , सुक्तावलीभकादे एतद्धिच्रतौ, “ता नाविदन्मय्य- 
नुषक्घवद्धधियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ः ( भाग० २१९१।९२।९२ 
इत्येकाददावाक््योपन्यासाच्च; 








सेवा की सिद्धि मे साधक या सहायक हें ।' ८ सिद्धान्तसुक्तावटी, २) 
इत्यादि श्कमें इसी अमिप्राय के स्पष्ट किये जाने, तथा सिद्धान्त 
मूक्तावटी के प्रथम दोक की विचरति नामक अपनी व्याख्या मं विट्ल- 
नाथ द्वारा श्रीमद्धागवत के एकादशस्कन्ध के “भावातिरेक से युद्धम 
तन्मय हो गयी बजकी उन गोपियों को, अपने कहराने वाङ 
पति-पुत्रादि की, अपने शारीर की, अपनी, परलोक की ओर इस 
रोक की मी सुध-डुध नदीं रह गयी थी (भाग० ११।१२।१२ ); 
इस भगवद्वाक्य को उद्धत करने एवं भागवत के तृतीयस्कन्ध के 


अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेगरीयसी । (भाग० ३।२५।३२-३२) 
इति लक्षणवाक्ये मनोवृत्तेरेव भक्तित्वेन कथनाद्‌ वृत्तश्च कारणतानतिरेकात्‌। 
अतः तादुशी चित्तवृत्तिः मानसी सेवा इति फलितम्‌ । यथाः 
इत्यारभ्य एतदेव सेवास्वरूपमर इत्याहुः" (सिद्धान्तमुक्तावली विवृतिः,१) 
इत्यादि 1 जत एव आथर्वणे “भक्तिरस्य भजनं तदिहासुत्रोपाधिनेरा- 
स्येन मनःकल्पन म्‌" इति श्रूयते । अत्रापि मनसः कल्पनं भक्तिः इत्युक्त्या 
तादुक्‌चित्तस्येव भक्तित्वमायाति । भक्तिमोमांसासुत्रेऽपि “सा परानुरक्ति- 
रीख्वरे" ( शाण्डिल्यभक्तिसुत्र १।१।२ ) इति लक्षणेन चिन्तधर्मस्यानुराग- 
स्येव भक्तित्वम्‌ उक्तं धर्मधर्मिणोरभेदात्‌ । भकवितिशब्देन च सर्वव 
विवक्षिता, मज सेवायाम्‌ इति घात्वर्थात्‌"“। भविताब्देन मुख्यतया मानसी 
सेवा एव आयाति 1 खा केन खाधनेन स्याद्‌ इत्याकाड्क्षायामाहः, ^तत्सि- 
चयः इति । “ˆ तनुजसेवायाः“““वित्तजायाश्च ` ˆ" उमयोश्च तथात्वावगतेः ।:"" 
( सिद्धान्तमुक्तावली-योजना, २ ) | 
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मनोगतिरविच्छिना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ । 

लक्षणं मक्तियोगस्य नियुणस्य ह्य दाह तम्‌ ॥°(भाग०२।२९।११-१२) 
इति दतीयस्कन्धे तादग्भक्तः रक्चितत्वाच । अत एव पतद्‌- 
व्याख्याने श्यथा कायिकगतिगांषिकानाम्‌ः (सखबोधिनी २।२९।११ ) 
इत्यनेन सुख्यभक्ता प्व उदाहृताः । अतो व्यसनपयेन्तं 
साधनाचरणम्‌ । अत एव खवोधिनी-निवन्धयोः परमाण-पमेय- 
साधनाख्येः चिधिः भकरणेः प्रेमासक्ति-व्यसनानि निरूप्य अभ्रे 
फं निरूपितम्‌ । अतः श्रीमद्धागवतादो श्रीमदाचा्योक्तो 
श्रीमद्धिट्र्योक्तो च यच यज साधनानां पभावधिकत्वं ख्यते 
तत्र तच्र प्रंम-व्यसनयोः अभेदमादायोक्तम्‌ इति केयम्‌ । श्रेन- - 


“जिस प्रकार ग्धा का जरु सुद्र मँ निरन्तर गिरता रहता दै 
उसी स्टार सन का भगवान्‌ मं निर्बाध रूप से निरन्तर खगा 
रहना निगुण सक्तियोग का क्षण कहा गया है" (भाग० ३।२९।११-१२), 
इस वाक्य में उसी प्रकार की भक्ति का लश्चण मिलने (अर्थात्‌ भक्ति के 
उपयुक्त स्वरूप का ही निरूपण होने ) से भी उपयुक्त कथन की पुष्टि ` 
टोती है । इसीलिए तरतीयस्कन्ध के इस उलोकं की सुबोधिनी व्याख्या 
मे श्रीवल्लभाचार्य ने “जिस प्रकार गोपिर्यो की कायिक गति' (सुबोधिनी 
३।२९।११) इत्यादि वाक्यों द्वारा मुख्य भक्तां का उदाहरण दी दिया 
दे । अतः व्यसनपर्यन्त साधन का आचरण होता है । इसीख्ियि सुबो- 
धिनी तथा तत्वदीपनिवन्ध मं प्रमाण, प्रमेय एवं साधन नामकं तीन 
पमकरणों मं मेम, आसक्ति ओर व्यसन का निरूपण करने के वाद्‌ फल 
का निरूपण किया गया है । अतः श्रीमद्धागवतादि मं तथा श्रीमद्रल्ल- ` 
भाचा्य एवं श्रीविटृलनाय की उक्तियों मे जर्हाँ-नर्हँ साधनों के परेमाव- 
धिक होने का उल्छेख हे वहाँ परेम ओर व्यसन को अभिन्न मान करदी 
वेसा कहा गया हं ( अथात्‌ वहाँ मेम ब्द से अभिप्राय उप्यक्त व्यसन 
से दी दे ) एेसा समन्नना चादिए । श्रीवल्ञमाचायं के श्रेमसेवा से मग- 
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सेवात एव स्याद्‌ विशिषटव्यक्तिरुत्तमा ` (सवैनिणयम०का ०२२) इत्या- 


दावपि पेमसेवारब्देन मानसी सेवा व्यसनराब्दयाष्न्यः सेया । 
एवं सति भगवद्वच्युत्पत््यनन्तरं क्रियसाणेः श्लणःदिभिः 


साभ्यायः पसक्तेः भथमावस्था मेमचाव्दयाच्यः, तदो यध्यसा- 


वस्था आसक्तिः, परिपाच्ादस्था व्यसनदव्द्धाच्या, इव्येवम्‌ 
अभेदात्‌ कुचित भेभरब्देन अआएसक्तिः, छचचिद्‌ व्यसनम्‌ 
अभिधीयते इत्यथैः स्यारस्यःद्‌ वोध्यः । शुख्यफखं लु व्यखनो- 
तरमेव, यदा स्याद्‌ व्यसनं कष्णे, छतार्थैः स्यात्‌ तदेव हिः ८ धक्ति- 
वर्धिनी, ५ ) इत्यत्र एवकःषरेग अन्ययोगव्ययच्छेद्‌रत्‌ । 


वान्‌ छध्ण की उत्तम अभिव्यक्ति होती हे अर्थि सगवान्‌ का भ्राकल्य 
होता हे" ( सर्वनिर्णयप्र° का० ९२) इत्यादि वाक्यों मे भी श्रेमसेवा" 
शब्द्‌ से अभिप्राय व्यसन राब्द्‌ से अभिहित की जाने वाली उपर्युक्त 
मानसी सेवा से दी दे, एेसा समश्चना चाद्ये । 

इस प्रकार भगवान्‌ मं रुचि उत्पन्न होने के वाद किये जाने वाले 
श्रवणादि से साध्य परेमभक्ति की प्रथम या प्रारम्भिकं अवस्था प्रेम शब्दः 
से, ८ द्वितीय या ) मध्यम अवस्था आसक्ति शब्द से एवं परिपाक की 
अवस्था व्यसन शब्द से अभिहित की जाती है ओर इसीलिए परेम शब्द 
को यथावसर कटी आसक्ति तथा कहीं व्यसन- जहां जो अथ॑ उपयुक्त 
हो-का बोधक समष्टना चादिये । मुख्यफल की प्राप्ति तो व्यसन के 
वाद दी होती है जेसा कि मक्तिवधिनी के, "मक्त छतां चमी होवा है 
जव इष्ण मै व्यसन हो जाता दैः ८ भक्तिवर्धिनी, ५ ), इस वाक्य में 

१. “विशिष्टाभिव्यक्तौ हेतुमाह--ग्रेमसेवात इति ¦ भवितरब्दस्य 
रत्यया्थ॑ः प्रेम धात्वर्थः सेवा ! “भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति" इति वाक्यात्‌, 
"परयन्ति ते मे ८ भाग० ३।२५।३५ ) इति च । विशिष्टस्य ष्णस्य 
कृतार्थत्वज्ञापनाय अभिव्यक्तिः उत्तमा, न तु दंत्यवधार्थमिव । 
( सर्व॑निर्णयप्र° प्र° ९२ )। 


क्व ऋषिक ऋ ३ ` 


पव्वमोऽध्यायः ] पुष्टिभक्त्यधिकारविवेकः १२९ 


इयं व्यसनात्मिकेव शक्तिः भगवता देवर्हति भ्रति आत्यन्ति- 
कीत्वेन उक्ता, 

अहतुक्यन्यवहिता या भक्तिः पुरुपोत्तमे ॥ 

साटोक्यसाएटिसामीप्यसारूप्यंकत्वमप्यत । 

दीयमानं न यरहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 

स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः।* ( जाग० २।२९।१२- 
१४) इति दतीयस्कन्धात्‌ । व्याख्यातं चाचायः, “अत्यन्त- 
ग्रेमोत्पत्तावेवं सवतिः ( सुबोधिनी ३।२९1१२-१ ) इति । अतः 
येमपरिपाक्छाएवस्था व्यसनस्‌ । ततो व्यसनयदाःत्‌ सवच पुरपो- ` 
तमवुद्धौ स्वैव उत्कटस्नेदो अवति । स॒ सर्वात्मभावशाब्द्‌- 
वश्च्यः। 


एवः ( तव ही ) शब्द्‌ कै प्रयोग से अन्य स्थितियों मं कृतार्थं होने का 
निषेव सृचित किये जाने से ज्ञात होता हं । 


भगवान्‌ (कपि) ने देवहूति को आत्यन्तिकी भक्ति के रूप मं उप- 
यक्त व्यसनात्मिका भक्ति का ददी उपदे दिया था, जैसा कि भागवत 
कः तृतीयस्कन्ध के '्ुरूषोत्तम मगवान्‌ श्रीकृष्ण में अर्थात्‌ सुञ्चमं अटे- 
तुकी ओर ॐब्यदष्ठित मक्त ( से सम्पन्न ) मेरे भक्त, मेरी सेवा छोड 
कर सालोक्य, सादि, सामीप्य, सारूप्य ओर एकत्व स्वीकार करने को 
मी श्रस्दुत नदीं होते । चड़ भक्तियोग दी जाव्यन्तिक कदा गया दै ¢ 
( माग० ३।२९।१२-१४ ), इन वाक्यों से ज्ञात होता दै । उपयुक्त की 
व्याख्या करते हए श्रीवह्नभाचाय ने कदा है कि, “अत्यन्त प्रेनकी 
उत्पत्ति छने पर एेला होत इं" (यसुब्रोधिनी ३।२९।१३-१४) । अतः प्रेम 
की परिपाकावस्था ही व्यसन कदी जाती द । तदनन्तर व्यसन के कारण 
सर्वत्र पुरुषोत्तमधुद्धि दो जाने पर सवत्र अर्थात्‌ पदार्थमात्र मे उत्कटस्नेह 
हो जाता दै । यह उक्केटस्नेह दी सवत्मिभाव शब्द्‌ से अभिहित करिया 
जाता है । | | 

९ 


१३० प्रमेयरत्नाणवे [ पूर्वाद्ध 


तत्सिद्धौ पुरूषोत्तमाविर्मावो वाद्याभ्यन्तरमेदेन' निरन्तरं 
सिद्धति । ततः; फटावसरे सेवाफूख्मकरणोक्तरीत्या ट्टे 
अदखोकिकसामथ्यं फं भविष्यति इत्यं चिस्तरेण । 

एवमनेन प्रकारेण छडयुषठिमिक्तानामधिकारः परूसदितो 


निरूपितः । फं ते नित्यलीखान्तःश्रवे्रृष्चणस्‌ , तदेव सेवा- , 


फकविवरणेर अदोकिकसामथ्येश्ब्देन उच्यते । आनन्दमया- 
धिकरणभाष्ये अंगवता सह चामादानाख्यं यत्फस्‌ उक्तं 
जीवस्य अत्यचुग्रदीतस्य तदिदम्‌ । पुष्िभरवाटम्तीदानिरूपण- 








इस सर्वात्मभाव की सिद्धि दो जाने पर पुरषोत्तम श्रीकृष्ण का 
का बाह्य ओर आन्तर मेद से द्विविध आविर्भाव या प्राकय्य होता है। 
तदनन्तर फठप्रात्ि के समय श्रीवल्नभाचायंविरचित सेवाफल नामक 
क्रति में निरूपित रीति से अलोकिंकसाम्यरूप ( अर्थात्‌ नित्यीलान्तः- 
प्रवेदारूप ) फल की प्रापि होती दै। इस प्रकार इस विषयमे ओर 
अधिक विस्तार में न जाकर यदो विराम करते दै । 
इस तरह उपयुक्त प्रकार से शुद्धि पुष्टिमक्तों के अधिकार ओर फक 
का भी निरूपण किया गया। फल का लक्षण है “नित्य टीला में परवेशः। 
सेवाफलर विवरण में श्रीवल्नभाचायं ने इस नित्य टीटान्तःप्रवेरारूप फल 
कोटी अठोकिक साम्यं कह कर निरूपित किया है। ब्रह्मसूत्र के 
आनन्द्मयाधिकरण के भाष्य ( अणुभाष्य १।१।११ ) मे भगवान्‌ के 
द्वारा अत्यधिक अनुगरहदीत जीव का भगवान्‌ के साथ भोगरूप जो फल 
प्रतिपादित किया गया है वह भी यह नित्यीटान्तःप्रवेदरूप फल ही 





१. द्रष्टव्य, सुबोधिनीका० १०।२९।१।४; १०।२९।४२।२ । 
सवायां फलत्रयम्‌ अलौकिकसामर्थ्यं सायुज्यं सेवौपयिको देहो 
वा वकरष्ठादिषु । ( सेवाफलत्रिवरणम्‌, पृष्ठ १५७ ) । श्रीवाल्कृष्णभद 
सम्मत पाठ के लिय देखें नीचे पष्ठ १३७। 


॥॥ 


पञ्चमोऽध्यायः ] पृष्टिभक्त्यधिकारविवेकः १३१ 


प्रस्थे भगवानेव हि फ़लम्‌” ८ पुष्िप्र० १५ ) इत्यनेन स्वरूपस्यैव 
फर्त्वम्‌ उक्तं तदपि नित्यटीखान्तःप्रवेशारूपम्‌ । 

तच्च वड्ुप्रकारकःं ज्ञेयम्‌ 1 नित्यरखीखायां हि केचन भक्त 
रूपेण गो-पद्यु-पक्चि-बृश्चादिरूपेण नद्यादिरूपेण पुरुषोत्तमात्मकं 
फं निरदधि-भानन्दात्सकम्‌ , आनन्दमयाधिकर्णमाण्योक्त- 
रीत्या ताद्चमलोक्छिकं दें. पाप्य देडेन्द्रियप्राणान्तःकछरण- 
जीवेघु भगवद्‌ानन्दपाकूल्यात्‌ तादा भूत्वा अञ्ुभंवन्ति। अत 
एव, “जहे अमी देववरामराचितम्‌" (भाग० १०।१५५) इत्यादिभिः 
भगवता स्वलीखाषरिकरस्वरूपं तादरामेव निरूपितम्‌ । पुष 
मागींयो जीवस्तु फरूदरा्यां तत्परिकरमध्येऽन्यतमः कश्चिद्‌ 





दे । इसी प्रकार पृष्टिप्रवाहमर्यादाभेदनिरूपण नामक अपनी कति में 
श्रीवल्लभाचायं ने “मगवान्‌ ही करू हें" ( पुष्टिप्र° १५) इस वाक्य में 
स्वरूप को दी फट कदा है, वह भी नित्यलीलान्तःप्रवेदारूप ही है | 


उपयुक्त नित्यली टाप्रवेश के अनेक प्रकार या रूप हँ । निव्यटीला 
मे कुक जीव भक्तके रूपम ओर कुछ गाय, पञ्यु, पक्षी, उक्ष, नदी 
आदि के रूप रसे, ब्रह्मसूत्र के आनन्दमयाधिकरण के अणुभाष्य मे प्रति- 
पादित प्रकारसे, उस प्रकार का अछोकिक शरीर प्राप्तकर, देह, इन्द्रिय, 
प्राण, अन्तःकरण ओर जीव में भगवदीय आनन्द के प्रकट हो जाने से 
उसी प्रकार के होकर असीम आनन्दात्मक पुरुप्रोत्तमात्मक फठ्‌ का 
अनुभव करते ह । इसीलिये भगवान्‌ ने “हे देववर ! ये ब्ृक्ष देवताभों 
द्वारा पूजित आपके चरणकमलों को शिरसा नमस्कार करते हं ८ भाग० 
१०।१५।५ ) इत्यादि वाक्यों द्वारा अपनी टीला के परिकर का उसी 
प्रकार का स्वरूप बताया है* । पुष्टिमार्गीय जीव फलदा में भगवान्‌ के 
परिकर में कोई अन्यतम स्थान प्रात करता है अर्थात्‌ किसी एक विशिष्ट 





१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।१५।५। 


१३२ प्रमेय रत्नाणवे [ पूर्वाद्धं 


भविष्यति । तत्र भगवदिच्छा नियामिका । पुष्िभक्तिः चतु- ` 


विधा, शदपुष्टि-पुष्ि-पुषटि-मयीदापुष्टि-पवादपुष्टिभेदात्‌ । तजन 
पुष्िमक्तित्वेन रूपेणेक्येऽपि भकारसेदाद्मेदः । पवमेतत्फल- 
स्यापि नित्यलीलान्तःप्रवेरत्वेन ेक्येऽपि भ्रकारभेदो भक्त गो- 
पड-च्क्चादिरूपेण वोध्यः । पतदेव तार्तस्यं च । तथा सति 
सर्वेषां भवादहादिभेदभिन्नानां पुष्िस्थानास्‌ एकमेव अखोकिक- 
सखामथ्येरूपं फर नित्यलीकान्दःपातित्वचाब्दयाच्यस्‌ । (तदापीतेः 
संघारव्यपदेद्यात्‌ः ( बह्यद्टज् ४।२।८ ) इति तच्वसृञ्र, (तदा नित्य- 
टीटान्तःपातटक्षणपु्टिमायीयदन्चायास्‌ः ८ अथ्युसएव्य ४७।२८ ) इति 
साप्योक्तेः। नित्यखीखश्च खुदधपुष्डिस्था जजसस्वन्धिन्यो 


भ 


रूप में रहता दै । इस सम्बन्ध में भगवान्‌ की इच्छा दी नियामक है | 
खुद्धपुष्टि, पुष्टिपुष्टि, म्यादापुष्टि ओर प्रवादपुष्टिके मेद्‌ से पृष्टिभक्ति 
चार प्रकार की है । इन चारों मे, पुष्टिभक्ति दने के रूप मँ अभेद होने 
पर भी, प्रकारमेद होनेसेभेददहै। इसी प्रकार यद्यपि इन चारोंका 
फर भी एक ही है, ओर वह है नित्यटीला मेँ परवेद, किन्तु पृष्टिमक्ति 
कै मेदां के अनुरूप दी उसमें भी मक्त, गाय, पञ, ब्रृक्च आदि के सरूप 
मेँ रहने का मेद्‌ दो जाता दै ओर यही तारतम्य है । इस प्रकार प्रवाह, 
मर्यादा, पुष्टि ओर शुद्ध चारों प्रकार के पुष्टिभक्तांको प्रास्त होनेवाठे 
एक दी अलोकिक सामथ्य॑रूप फल का अभिधान “निवयलीलान्तःपातित्व 
( अर्थात्‌ नित्यलीला में म्रवेदा ) गब्दं से क्रिया जाता है, यह 'उदापीतेः 
संसारव्ययदेश्लात्‌' ( व्रह्मसूत्र ४।२।८ ,) इस ब्रह्मसूत्र के अणुमाप्य के 
(तदा का अथं है तव अर्थात्‌ नित्यलीला म प्रवेक्ल ङ्प पुष्धिमार्गीय दया 
मे" ( अणुभापष्य ४।२।८ ) इस वाक्यसे ज्ञात होता दै। शुद्धपुष्िस्थ 
निव्यटीखायें त्रजसम्बन्धिनी ह । उपयुक्तं प्रकार की नित्य टीटामें पवेदा 


क्षयाः । तादखानित्यखीखान्तःपाते खति पुनः भ्रकारविदोषस्तु 


होने पर प्रकार-विशेष अर्थात्‌ किसी विशेष स्प में अवस्थिति तो जीव. 


पञ्चमोऽध्यायः ] पुष्टिभक्त्यधिकारविवेकः १३३ 


^ 


इष्ट पल, (अआसामहो उरणरेणुजुषामहं स्यां वृन्दावने किमपि 
गुल्मटतापधीनास्‌" ( हग १०४७1६९ ) इति वाक्यात्‌ । अत 
आाचद्‌प्दकू च्डदु-चरन्दावनणद्‌ा भक्तरूपेण गोपादिरूयेण वा 
स्थत्वा रसालुवः । 


आ धुनिकानामपि युष्टिमा्शास्थतानां तादग्मगदत्छृपयां 
पथर्साने पएखरूपश्चःचोत्पन्तो नित्यरीखन्दम्पष्तो सादष्यात । 
तत्न यै आश्निक्ा दीनाधिकच्छारिणः पष्ठिम्गीयाः तेषां चरम- 
जन्मः भाचाद्‌ वहथिजन्मभिः दाददभावोत्पत्ती न्नत्यखीखा- 
वेरो भादी इति वोध्यम्‌ । ठतीयस्कन्धे, देवानां युणाटङ्गानाम्‌ः 
({ ० २।२५।३२ ) इत्यत्र खुोधिन्याम्‌; “अन्येषां तु यथाक्थच्ित्‌ 
क्रियमाणा भगवति खण्डञ्चो वृत्तिः अक्षय्यत्वाद्‌ वहभिः जन्मभिः पुष्ट 


ए त 








कोडइष्टदी दै, यह वात उद्धव के “मेरे खियि यह बहुत बड़ी बात होगी 
क्लि इन गोपियों की चरणरज की अभिलाषा रखनेवाखी ज्ञाड़यो, 
रुताओं या ओपधियो में से ऊच हो जाः ८ माग० १०।४७।६१ ) 
इत्यादि वाक्य से ज्ञात होती दै । अतः पुष्टिजीव आधिदैविक महावनः, 
चन्दावन आदिमं मक्तके रूपमे या गोप आदिके रूपम स्थित 
दोकर रसानुभूति करते हें । 

आजकल के पृष्टिमार्भियों को भी भगवान्‌ की कृपा से अन्तमं 
फठरूप भाव की उतत्ति होने पर नित्यलीला मं प्रवेद प्राप्त दोगा । 
यहाँ यह अवधेय है कि जो आधुनिक पुषटिमार्गीय मक्त दीन अधिकारी 
हे उनका यह अन्तिम जन्म नहीं दै अतः उनका नित्यटीलाप्रवेश अनेक 
जन्मों ( की साधना ) के वाद फलरूप भाव ( या भक्ति ) की उत्पत्ति 
होने पर दोगा । यद वात वृतीयस्कन्ध के, “देवरूप ( अर्थात्‌ आसुररूप 
इन्द्रियोसे भिन्न ) इन्द्रियों की“ ( भाग० २३।२५।३२ ) इस रलोक 
की सुबोधिनी व्याख्या के अधोलिखित वाक्य से ज्ञात होती है; “अन्य 
रोगों को तो यथाकथच्धित्‌ सम्पादित की गयी मगवान्‌ मं खण्डडः रुग 


१३४ परमेयरत्नाणेवे [ पूर्वादि 


गता अन्तिमजन्मनि मक्तिरूपां वृत्तिं जनयिष्यति इति न काप्यनु- 
पपत्तिः' ( खवबो० ३।२५।२२ ) इत्युक्तेः । 

निवन्धे सेवाभकरणे भभक्तिमागे मुख्यानां* फलमाह ( सवै- 
निणेंयप्र० भ्र० २१९८ आभासे ) इत्युक्त्वा ये व्याख्याताः ते 
सवं मयाद्ाभक्तिमार्गीया एव । "अधुना त" ( सर्थनिणेयभथ० 
का० २१२ ) इत्यारभ्य; (सायुज्यं ऊष्णदेवेनः ( सवेनिणेयप्र 
का० २१८ ) इत्यन्तेन गौणञ्नुख्यमेदेन सयदासेक्तानां फं" 
सायुख्यायधि निरूपितम्‌; अत एव मयादामक्तिसागंस्य कठा 


चित्त्त्ति अक्षय होने के कारण अनेक जन्मों म॒ पुष्ट होकर अन्तिम जन्म 
मे सक्तिरूप बृत्ति को जन्म देगी, अतः उपयक्त कथन से कोड अनुपपत्ति 
नहीं हे ।› ( सुबोधिनी ३।२५।३२ ) । 
तत्वा थंदीपनिबन्धके सर्वनिर्णंयप्रकरण में सेवा अर्थात्‌ भक्ति के 
विचारक प्रसङ्कमे (मर्यादा-)मक्तिसागं मे खुख्य अकिकारियों को क्या 
फर प्राक्च होता हे, यह वताते है" यह कह कर जिन भक्तों के प्राप्य फल 
का निरूपण किया गयादै वे सव मर्यादाभक्तिमार्गीय, दी दे । वां 
अधुना तु" ( सर्व॑निर्णयप्र० का० २१२) इत्यादि शब्दौ से प्रारम्भ 
होने वाटी कारिकासे म्रारम्भ कर, (सायुज्यं कूष्णदेवेन' अर्थात्‌ मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से सायुञ्य ( सवनिणंयप्र° का० २१८ ) इत्यादि पदों से 
प्रारम्भ होने बाली पक्ति तक गोण ओर सुख्य के भेद से मर्यादाभक्तौं 
को प्रास्त होनेवाठे सायुज्यावधि फल का निरूपण किया गया दै। 
इसीलियि तच्वार्थदीपनिवन्ध के भागवतार्थप्रकरणके 'मर्यादाभक्तिमागं 


१. सर्वनिर्णय प्रकरण की आवरणभङद्खटीका के ठेखक पुरुवोत्तम का 
मत इससे भिन्न है । उनके अनुसार प्रकारका पाठ अधोलिखित है, 
“क्तिमागे अमुख्यानां ` मघ्यमाधिकारिणां फलमाह इत्यर्थः ।* 
( सर्व॑निर्णयप्र° प्र ° २१८ मावरणम ङ्गः, पृष्ठ, १६६ ) ह 





प्रमोऽध्यायः ] पृष्टिमक्त्यधिकारविवेकः १३५. 


गङ्घा परा स्छृताः ( भागवता्थेभ्र० का० ९।६५ ) इति निबन्धाद्‌ 
गङ्गायाः मर्याद एधक्तिरूपायाः सेवनात्‌ सायुञ्यं भवति इति 
सायज्यं वान्यथा तस्मिन्‌ गङ्खातीरे न संश्रयः ( सागवताथम० 
क्{?० २।७० ) इति नवमानवन्ये उक्तम्‌ । सायुज्य च एकत्व 
रूपं मगवपवेदादाब्दवाच्यम्‌, (तता मां तत्वतौ ज्ञात्वा विद्यते 
तदनन्तरमः ( गीता १८२५ ) इत्यादयक्यसदम्‌ 1 अच्रः 
तदभावे स्यं वापि मृतिं ऊत्वाः ( स्चनिणयच्र० का० २२८ ) 
इत्यारथ्य, श्यरहस्थस्य प्रकीतितम्‌ः ( स्वोनिणयप्र ° का० २५६ ) 
ङी पराका्टा गङ्गा कदी गयी है" ( भागवताथप्र° का० ९।६५ ) : 
इत्यादि वाक्य से मर्यादाभक्तिरूप सिद्ध ददने वाटी गङ्गा के सेवन से 
सायुज्य होने की वात भागवतार्थप्रकरण के ही नवमस्कन्धाथं के 
देदमाव के दृट्‌ होने पर गङ्गातट पर रह कर उखको सेवा करने वाखों 
का कृष्ण का दासत्व परासर होता दै अन्यथा मगवान्‌ ष्ण से सायुञ्य 
प्राप्त होता है, इससे सन्देह नदीं है^ ( भागवतार्थ॑प्र° का० ९।७० ) 
दस वाक्य मे कदी गयी दै । यह सायुज्य एकत्वरूप है ओर (भगवत्पवेदः 
दाब्द्‌ का वाच्य है तथा इसकी सिद्धि भगवद्रीताके “फिर सञ्च तत्वतः 
जानकर, तदनन्तर सुश्च मे प्रवेश करता है" ( गीता १८।२५ ) इत्यादि 
वाक्यों से होती द । 
आगे चर कर उसी सवंनिणय प्रकरण मे “अथवा उपरक्त भ्रकार 
के गुर के अयान सें स्वयं हो किसी स्थान पर भगवान्‌ हरि की सूतिं 
स्थापित करः ( सवंनिणंयप्र° का० २२८ ) इत्यादि वाक्यों से प्रारम्भ 
कर्‌ “गृहस्थ का सख्य धमं निरूपित क्रिया गयाः ८ सवनिणंयप्र° का° 





१. “देहाभावे दढे तु स्याद्‌ भक्तानां कष्णदासता | । 
सायुज्यं वान्यथा तस्मिन्‌ गङ्गातीरे न संश्चयः ॥'* (भागवतार्थप्र ° 
का० ९।७० ) | 


१३६ प्रमेयरत्नाणंवे [ पूर्वां 


इत्यन्तेन पुष्टमक्तिमागींयध्रकार उक्तः । विवरणे तु, “एवं कुर्वन्‌ 
सकुट्म्बा सगवत्सायुज्यमद्नुतेः ( सचेनिणयप्र प० २७६ ) इत्यन 
सायुज्यराब्देन अखाकेकसासथ्यंम्‌ एव । अत एय, "जदिमृतिः 
कष्ण एव सेन्यः सायुञ्यकाम्ययाः ( खास्राथप्र० का० १३ ) इत्यस्य 
व्याख्याने, “श्रह्मविदाप्नोति परम्‌" ( तैच्ति० उप० २।१।१ ) 
इत्यत्र यत्सायुज्यं मुख्यतया निरूपितं तत्कामनायां कृष्ण एव 
सेव्यः? ८ राखाथेभर अम० १३ ) इत्यनेन सयद्हभःर्गीय- 
सायुज्याद्धदं नेरूण्य अटखोककसामध्यंरूपतेय पदर्दिता । 
पएतच्चानन्द्‌मयधकरणमाष्ये स्पणटतमस्ुपरूष्यते इलि ततो- 
ऽवधयस्‌ । 

२४६ ) इत्यादि वाक्य तक पुष्टिमक्तिमार्गीय प्रकार का निरूपण 
किया गया है । ( २४६ वीं कारिका के ) उपयुक्त वाक्य की ८ प्रका ) 
व्याख्या मे दस प्रकार आचरण करता इजा सक्त कुटुस्बसहितत भगवत्‌- 
सायुज्य प्राक्च करता है ८ सर्वनिणंयप्र° प्र° २४६ ) इस वाक्य में आये 
सायुज्य शब्द से ८ उपयुक्त निव्यटीखान्तश्पातरूप ) अलोकिकसामध्यं 
दी अभिप्रेत दै। इसीय्यि दाल्नार्थप्रकरण के 'सायुज्य की कामना 
होने पर तो आदिमूतिं श्रीछष्ण की ही सेवा करनी चाहिए ( गाखरार्थप्र° 
का० १३) इस वाक्य की व्याख्या करते हए श्रीवल्लभाचार्य ने ““4्रह्म को 
जाननेवाङा पर तत्व को प्राक्च करता हं? ( तेत्ति° उप० २।१।१) इस श्रुति- 
वाक्य में जिस सायुज्य का सख्य फकरू के ख्प्र मे निरूपण हुभा है उस 
सायुज्य को कामना होने पर श्रीकृष्णकी ही सेवा करनी चाहिए 
( शाल्राथंम्र° म्र° १३ ) इत्यादि वाक्य से प्रस्तुत सायुज्य का उपर्युक्त 
म्यादामार्गीय सायुज्य से मेद बताकर इस सायुज्य के अलोकिंक 
सामथ्यंरूप होने का दही प्रतिपादन क्ियादहै। इस विषयका विशद्‌ 
विवेचन आनन्दमयाधिकरण के अणुभाष्य मं उपकरून्ध होता है अतः 
जिज्ञासुओं को इसे वहीं से जानना चाददिए । 











सच्वमोऽध्यायः ] पुष्टिभक्त्यधिकारविवेकः १३७ 


सेवाफलच्रन्थव्या ख्याने, “अटीक्िकिताम्यं सायुज्यं सेकोप- 
योगिदेहो वेकरण्डादिषु* ( सेचाफरुविवरणम्‌, पृष्ठ १५७ ) इत्यनेन 
यत्‌. फर्त्रयमुच्तं तत्र अलोकिकसामथ्यं पुषटिमा्गीयाणां 
फलम्‌ , चिद एरदयं ठु सयदामक्तानामिति ज्ञेयम्‌ । सूेऽपि, 
याही सेवना प्रोक्ताः ( सेवाम्‌, १ ) इत्यत्र सेवनाशब्देन . 
मयादास वा एुसेवा रोक्ता इति बोद्धव्यम्‌ । विन्तो फल्यं 
सवाद्धयस्य उक्तम्‌ । तच प्रथय चुष्टिसेवायाः, शिरं फङ्द्ययं 
मयादासचायाः इति विवेकः । अत एव सायुज्यं सेवोपयोगि- 
हभासिश्च अन्यापि मयादाभ॑कतस्य उक्ता; 


देहमावे ट्टे तु स्याद्‌ भक्तानां कृष्णदासता । 





श्रीवज्ञमाचायने सेवाफलटम्‌ नामक अपनी कति की व्याख्यारूप 
सेवाफलविवरणम्‌ मे “अोकिक सामथ्ये, सायुज्य तथा वेङ्कण्ठ जादि में 
मगवस्सेवोपयोगी देहः ८ सेवाफल्विवरणम्‌ ) इस वाक्य मे जिन तीन 
फालोंका प्रतिपादन किया दै उनमें से अटोकिकसामध्यं पुष्टिमार्भियों को 
प्राप्त होने वाला फल है तथा शेष दोनों फक मर्वादामार्गय भक्तों को 
ग्राप्त होनेवाठे फल है, एेसा समश्चना चादिए । सेवाफलट्प्रकरण की 
प्रथम कारिका सें जिस प्रकार की सेवा बतायी गयी हं ( सेवाफलम्‌. 
१), इत्यादि वाक्य में सेवना या सेवा शब्द्‌ से मर्यादा ओर पुष्टि इन 
दोनों प्रकार की सेवाओं या भक्तियों का अहण अभिप्रेत है, एेसा समश्चना 
चाहिए । सेवाफल्विवरण सं इन दोनों प्रकार की सेवाओं के तीन फल 
बताये गये है, जिनमें से प्रथम फक पुष्टिसेवा का है ओर रेष दोनों 
फल मर्यादा सेवा के है । इसीलिये अन्य स्थल पर भी मर्यादा भक्त को 
सायुज्य एवं सेवोपयोगी देह की प्राति होने की वात कदी गयी हे 
उदाहरणार्थं तत््वा्थदीपनिवन्व के भागवताथम्रकरण के नवमस्कन्धाथं में 
श्रीवल्लभाचार्य ने कहा है कि, गङ्गा तट पर रह कर उसका सेवा करने 


१. पाठान्तर कै लिये देखे, ऊपर पृष्ट १३० टिप्पणी २ । 


१३८ भरमेयरत्नाणेवे [ पूर्वद्धि 


सायुज्यं वान्यथा तस्मिन्‌ गङ्घातीरे न संद्चयः ॥> ( भागवता्थै- 
भ्र० का० ९।७० ) इति नवमस्कन्धनिवन्धे । तद्विरोधाद्‌ 
अच्रापि तत्फठदयं म्यादाभक्तस्येव इति निच्चयः । विद्यायाः 
पञ्चपवेमध्ये या भक्तिरक्त सा मार्यादिकी एवं इतति, ध्यया 
विद्वान्‌ हरि विशेद्‌ ( रास्ाथप० का० ४६ ) इति निवन्धात्‌ । 

क्वचित्‌ मार्यादिक्यां अक्तो भम-दाब्दव्यवहारो दद्यते, 
तत भगवति मोचकत्वबुद्ध.या भेल अस्ति इति तत्‌ सोपाधि 
पम, न तु पुष्टमागीयाणाभमिव निख्पाधिकम्‌ , तदुक्तं ठतीय- 
ध्याये, “गतेर्थवत्वमुभयथान्यथा हि विरोधः ८ जह्यस्यूज २।२।२९ ) 





वालों कोदेदमावके द्द्‌ होने पर छष्णका दासत्व प्राक्च होताहे, 
अन्यथा भगवान्‌ प्ण से सायुज्य प्राक्त होता दै, इसमे सन्देह नहीं 
हे* ( भागवता्थप्र° का० ९।७० ) | इन कथनं से अविरोध होने के 
कारण सेवाफलठ के उपयुक्त वाक्यम मी सायुज्य एवं सेवोपयोगी देह 
की प्रात्िरूप दोनों फलों के म्यादामक्त को दी प्रास्त होने की बात कदी 
गयी है, यह निश्वयपूर्व॑क कदा जा सकता है । इसी प्रकार तत्वा्थंदीप- 
निवन्ध के “जिससे विद्धाद्‌ हरि में प्रविष्ट होते दहै^` ( दाल्नाथंप्र 
का० ४६ ) इस वाक्यसे ज्ञात होता दै कि विदा के पाँच पर्वं में जिस 
भक्ति की गणना की गयी है वद मर्यादा मक्तिदीहे। 
कीं कदी मर्यादा भक्तिके ल्यि मी परेम शब्द्‌ का प्रयोग उपलब्ध 
होता है । से स्थलों पर प्रेम रखब्द का प्रयोग सोपाधिक 
परेमके स्यि हआ दहै। मर्यादा भक्ति मं भगवान्‌ को सक्ति प्रदान 
कृरने वाला मान कर इसी भाव से उनसे प्रेम किया जाता है अतः 
मर्यादामक्ति मं किया जाने वाटा पेम सोपाधिक प्रेमदहै, पुष्टिमार्गीय 
भक्तों के पेम के समान निरुपाधिक नदीं। यह वात “स्यादा ओर 
पुष्टि के मेद्‌ से ज्ञान का फजनकरव उपपन्न है अन्यथा अर्थात्‌ मर्याद 


१. द्रष्टग्य, ऊपर पृष्ठ ३३ एवं स्नेहप्रपूरणी पृष्ठ १४४--१४७ | 
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इति तस्वखूजीयभाष्ये । म्याद्पुष्ठिभेदेनाङ्गीकारे वेरक्षण्याव्‌ 
आद्यायाम्‌ अङ्गीकृतानां सुमुक्षयेव श्रवणादौ प्रत्तः तदाटठत्वेन 
एव भगवति ग्रेम अपि, न तु निरुपाधिः इति । 

(आसन्यस्य हर्वापि सेव्याः ( शास्त्रार्थे का० ३५ ) 
इत्यस्य व्याख्याने (सायुज्यवह्मभावो हरिसेवयेव भवतो नान्यसेवयाः 
(शाख्ाधे भ्र अ० ३६) इत्यापि सेवा मा्यादिकी इति ज्ञेयम्‌ 1 
अत एव मयदास्थानामेव सायुज्यं फम्‌, पुष्रिस्थास्तु (दीय 


ओर पुष्टिका मेद्‌ मान कर व्यवस्था न करने पर विरोध होगा” (ब्रह्मसूत्र 
३।३।२९ ) इस सूत्र के अणुभाप्यमें स्पष्ट की गयी है| भगवान्‌ 
जीवों को मर्यादा ओर पृषटिके भेद से अद्गीकार करते हँ । अतः उन 
दोनों प्रकारो मं मेद दै। मगवान्‌ जिन जीवों को मर्यादामक्ति में 
अद्धीकार करते दहै उनकी श्रवणादि मेँ प्रव्रत्ति मोश्च प्राप्त करने की इच्छा 
सेही होती दै, ओर वे भगवान्‌ को मोक्ष देने वलेकेरूपमेदीप्रेम 
करते है अतः उनका परेम निरुपाधिक नदीं होता प्रत्युत सोपाधिक दी 
होता ह । 

"आसन्य अर्थात्‌ प्राण डी उपासना से अथवा सगवान्‌ हरि की 
सेवा सेः ( शास्नार्थप्रऽका० ३५) इत्यादि पंक्तियों की प्रकादया 
व्याख्या मे, सायुज्य ओर ब्रह्मभाव की भ्राक्षि सगवानू हरि की सेवा 
सेदहीहोती है किसी ञन्यकीसवा से नदीं" ( गास्नाथंप्र° पर० ३६) 
इत्यादि वाक्यों मं भी सेवा ाब्द्‌ से मर्यादाभक्ति दी अभिपेत है, एेसा 

 समञ्चना चाहिए । इसील्यि सायुज्यरूपफल मर्यादाभक्तिमागं मे स्थित 





१. “गतेः ज्ञानस्य, अर्थवत्त्वं फलजनकत्वम्‌, उभयथा मर्यादा- 
पुष्टिमेदेनेत्यर्थः“.ˆ। अन्यथा मर्यादापुष्टिमेदेन ग्यवस्थाया अकथने विरो- 
घाद्‌ हेतोः तथेत्यथ: ।'* ( अणुभाष्यम्‌ ३।३।२९ ) । 

२. द्रष्टव्य, अणुभाष्य ३।३।२९ । 

३. द्रष्टग्य, स्वेहप्रपुरणी पृष्ट १०९-११३। 
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 -मानं न गरहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ( भग० २।२९।१३ ) इत्यादि- 
वाक्येभ्यो नाद्रियन्ते सप्युज्यान्तसुक्तिम्‌ । एतच्च, "वीक््यालका- 
कृतमगुखम ( अग० १०।२९।३९ ) इत्यस्य खचोधिन्य' स्यम्‌ । 
तच हि प्रथमं सारूप्यं सालोक्यं सामीप्यं सायुज्यम्‌ इतिं सोक्षमैदा 

( खुबो० १०।२९।३२ ) इत्युक्त्या, अग्रे अखरूकदिस्यरूपं तत्परं 
च व्याख्याय, ^हक्तितावलोकम्‌? ( भ॑हय० १०१२९२९. ) इत्यस्य 
व्याख्याने, व्रह्मानन्दे प्रविष्टानां न मक्तिविलास्लः ८ बो० 
९०।२९।२३९ ,) इत्यारभ्य, “अनुभवरपौ हि भिज्तया स्थितौ सवतिः 
( खुवो० १०।२९।३९ ) इत्यन्तेन, सायुज्यं नाकाद्कितस्‌ इत्युप- 
पादितम्‌ । अतः सायुज्यं धाक्षानां, 'सावञ्ये तु रसाधिक्यं सैदेनानु 


=-= ~ 
जीवों को ही मिक्ता है; पुष्टिमार्गीय जीव तो, जैसा कि भरे (पुष्टिमार्गीव) 
मक्त मेरी सेवा छोड़ कर, दी जाने पर मी, सालोक्य, साट, सामीप्य, 
सारूप्य ओर एकत्व रूप मुक्ति तक रेने को तेयार नदीं होते ( भाग° 
३।२९।१३ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता टै, सायुज्यसुक्तिप्यन्त सुक्तियों 
को भी आदर नहीं देते। यह वात भागवत के “आपके अर्को से 
समाद्त सुख को देख कर' ( भाग० १०।२९।३९ ) इस टलोक कीं 
सुबोधिनी टीका में स्पष्ट है। वहाँ श्रथमतः सारूप्य, सारौत्य 
सामीप्य ओर सायुज्य ये मोक्ष के मेद्‌ है" ८ सुत्रो° १०।२९।३९ ) यदं 
कह कर, अल्कों आदि के स्वरूप आर फलकी व्याख्या करक, 
-मूलदखोक के दस्षितावरोकम्‌? (भाग० १०।२९।३९) इस पद्‌ की व्याख्वा 
में “बह्यानन्द में प्रविष्ट जीवों को मक्तिके विरस का अनुमव नर्ही 
होता" ( सुवबो° १०।२९।३९ ) इस वाक्य से प्रारम्भ कर, अनुभवरस 
को अनुभ्रूति तो थ्‌ अवस्थित होने पर दही होती हे" ८ सुबो° १०। 
२९।३९ ) इस वाक्य तक यह प्रतिपादित किया गया है किं गोपियों को 
सायुज्य की आकाङ्क्षा नहीं है । अतः जैसा कि “सायुज्य में अस्यधिक 





१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।२९।३९ । 
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भवात्‌ सदाः इति वाक्याद्‌ भवन्नपि परमानन्दायुभवः स्वस्व- 
रूपेणेव, न त्वलोकिकसामर्थ्यं पाप्तानामिव स्वैन्द्रियेरास्मना 
च, वह्यानन्दे अ्रविष्टानाम्‌ अत्मनंव घुखभ्रमा ( शास्त्राथेप्र० 
का० ५० ) इति निदन्धात्‌। अतः सायुज्यं स्वरूपान्तःपातः,. 
स नापेश्चितः पुष्टिभक्तानां, किन्तु नित्यलीखान्तःपात एव इत 
खचीसिविमावनीयम्‌ । 
पतद्धक्त्यधिक्छाये षिदेषाञमहसाध्यः, 
यदा यस्यानुग्रह्यति भगवानात्मभावितः | 
स ज्यति मतिं टोके वेदे च परिनिषिताम्‌ः ॥° ( भाग० 





रल की अनभ्रूति दाती हे क्योंकि उसमें जीव क्तो मगवान्‌ की अनुभूति 
अपने से सिन्न खूप मं अर्थात्‌ थक्‌ होती द इस वाक्यसे ज्ञात होता 
है, जिन्दं सायुज्य ग्राप्त हो गया दै वे परम आनन्द का अनुभव अपने 
स्वरूपसे दी करते है, अलौकिक सामथ्यं को प्रास्त कर लेने वाठे तथा 
सभी इन्द्रियो ओर आत्मा से मी आनन्द का अनुभव करने वाछे जीवों 
की माति न्दी, इस वात का ज्ञान शास्त्राथप्रकरण के च््यानन्द मे भ्रविष्ट 
जीवों को ८ केवरू ) आत्मा दारा ही सुख की अनुभूति होती दहै" 
८ शास्त्रार्थप्र° का० ५० ) इस वाक्य से होता है । अतः सायुज्य का 
अर्थ दै स्वरूपान्तःपात अर्थात्‌ भगवान्‌ के स्वरूप मे प्रवेश । पुष्टिभक्त इस 
सायुज्य की नहीं प्रत्युत नित्यलीला प्रवे की दी अपेक्षा अर्थात्‌ 
आकाङ्क्वा रखते हैँ यह सुधीजनों को समश्च ठेना चादिएः । 

इस पुष्टिभक्ति का अधिकार भगवान्‌ के विदोष अनुग्रह से दी प्रास्त 


हो सकता है, जैसा कि भागवत के, “हदय मं बार-बार चिन्तन ल्ल्य 
जाने पर अगवान निस सभय जिस जीव पर कृपा करते द ( तभी ओर 





१, द्रष्टव्य, स्नेहप्रपूरणी, पृष्ठ १५२- १५६ । 
२. “ननु, यदि वेदवादिनोऽपि ब्रह्मादयो न जानन्ति तदा को वान्यो 
वेद इत्यपेक्षायामाह, यदा इति । यदा यं पुरुषं भगवानु अचुगरह्भाति तदा 
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&)२९।४६ ) इति वाक्यात्‌ । पएतदद्धक्तिप्रव्तका बजभंक्ता एव, 
मगवत्य॒त्तमर्टोके मवरतीभिरनुत्तमा । 
सक्तिः प्रवतिंता दिष्टया मुनीनामपि टमा ॥° ( आग० 
१०।४७७1२५ ) डहात वाक्यात्‌ । व्याख्यातं च श्रीसदप्चार्येः “एतेन 
शाच्रप्रतिद्धायां भक्तो दानादिसाधनानि श्रूयन्ते अस्यां तु प्रतिद्धव- 
मावात्‌ साधनमपि न पर्याम इति मावः सूचितः" ( बोधिनी 





वही जीव भगवत्तच्च को जान पाता हे तथा इस ज्ञान करे बाद. निरन्तर 
भगवदेकनिष्ठ होने के कारण ) उसकी लोकिकं मर्यादा ( अर्थात्‌ लोकिंक 
व्यवहार ) एवं वेदिक मयदि ( अर्थात्‌ वैदिक कर्ममार्ग ) सें बद्धक 
आस्था निच्रृत्त हो जातौ ह” ( भाग० ४।२९।४६), इस वाक्य से ज्ञात 
होता हे । इस भक्ति के प्रवर्तक व्रजभक्त ही हँ जेसाकि गोपियों के पति 
उद्धव के ध्यह वड़े सोभाग्य की वात > कि आप रोगों ने उन्तम-रखोक 
सगवान्‌ कष्ण की उस अनुत्तम १ अर्थात्‌ सर्वोत्तम सक्ति का प्रवर्तन किया 
( अर्थात्‌ आद्यं उपस्थित किया ) हे जो सुनियोंको मी दुलंम हे" 
( माग० १०।४७।२५ ) इस कथन से सिद्ध दहोतादै। इस इटोक की 
व्याख्या करते हए श्रीवल्नभाचायं ने मी कदा ह किं, “उप्यक्त कथन से 
यह माव सूचित छया गया इहं किं चाखोंम शाखप्रसिद्ध ( अथात्‌ 
मयादा ) मक्तिके तो दान आदि साधन बताये गये हें किन्तु इस मक्ति 


स भगवत्त्वं वेद इति शेषः | एवं भगवदनुग्रहे को हेतुः, तत्राह, आलत्म- 
भावित इति बन्तःकरणे चिन्तित इत्यर्थः । तद्धचानमेवानग्रहे हेतुः इति 
भावः । भगवदनुगृही तस्य तत्त्वज्ञस्य तद्धक्तस्य कि लक्षणमित्यपेक्षायामाह, 
स इति । निरन्तरं भगवदेकनिष्ठत्वेन खोके लोकमर्यादायां, वेदे . वेद- 
मयदिायां च नितरां स्थितां मति स जहाति, द्िविधामपि मर्यादां 
नानुप्न्वत्त इत्यर्थः |” ( भाग ० ४।२९।४६ की वालप्रवोधिनी ) । 

१. न उत्तमा यस्याः भवदीयायाः अन्या भक्तिरस्ति, अतो ब्रह्मकत्प- 
मारम्याद्यप्रभृति भक्तिवुंद्धाद्य पर्यवसिता ।* ८ सुबोधिनी १०।४७।२५ ) । 
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२०४७२९५) इति । अतः सर्वोत्तमा इयं पुष्टिभक्तिः इति 
भग्यवद्धिक्ञयस्‌ ॥ 
इति श्रीमद्गोवर्धनधर-श्रीवल्छमाचायं-श्रीविट्खेदवर्चरणानु चरसेवकेन 
ालभटडोपनामवाद्ष्णमट्ूटेन ते प्रमेयरत्नाणवे 
पुष्टिभक्त्यधिकारविवेकः समाक्षिमगात्‌ ॥ ५ ॥ 





की ( शास्त्र में ) प्रसिद्धि न होनेके कारण इसकी प्रक्षि का कों 
साधन मी नहीं दिखाई देतां ।' ( सुबोधिनी १०५०।४७।२५ ) । अतः 
भाग्यवान्‌ ८ पुष्टिभक्त ) ोगों को यह समश्च लेना चाहिए किं यह भक्ति 
सर्वोत्तम हे । 

श्रीगोवर््धनधर, श्रीवल्लभाचायं तथा श्रीविडख्नाथ क चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक, ठालूभद्र के नाम से प्रसिद्धः 
चारकष्णमट्‌ट के द्वारा विरचित भरमेयरल्नार्णव का ॒पुष्टिमक्त्यधिकार- 
चिवेक नामक पञ्चम अध्याय समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 


सवालसभावविवेक्ः 
( षष्ठोऽध्यायः ) 


पुरुषोत्तमराभे यो युख्यदेतुचयोदितः 
तस्य सवाौत्मभायस्य स्वरूपसिह उण्यते \। 
भगद्धिषयको निरूपधिस्नेदो भक्तिचि्ेषः सर्वत्यसावः। 
तथाहि, भावो नाम र्तिः, शरतिर्दवादिविषया माव इत्यभिधीयते 
इति वाल्यात्‌। आस्मनो भाच ज त्मथायः । यथा आच्यन्यात्मनो 
भावो निरखुपधिरेव । “न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया मवन्तिः 
( बह० उप० २।४।५; ७।५।६ ) इत्यादितः, श्प सात्सेव वहम 
( भग० १०१४1५० ) इत्यादिवाक्त्याच्च । अतो यथात्मनि 


[ति 


स्वात्मभाव-षिवेक 
( षष अध्याय ) 
अव हम सवात्ममाव- जिसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की भाति का 
मुख्य साधन कहा गया दै- के स्वरूप का निरूपण करेगे । सबत्मिभाव 
भगवद्विषयक निरुपाधिक स्नेह अर्थात्‌ एक वििष्ट प्रकार की भक्तिको 
कहते हँ । 'देवादिविषयक रति को माव कहा जाता हैः इत्यादि वाक्यों 
से ज्ञातदहोतादे कि भाव रतिविदोष का ही नामान्तर दहै। आत्माका 
भाव आत्मभाव कदा जाता है । व्यक्ति को अपनी आत्मा से सहज 
निरुपाधिक परेम होता है । “मन्नेयि ¡ पुनर पुत्रों के खयि प्रिय नहीं होते 
( बृह ° उप० २।४।५; ४।५।६ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यों तथा भागवत के, 
“हे राजन्‌ | समी प्राणियों को अपनी आत्मा से दी निर्पाधिक, सहज 
परेम होता है ( भाग० १०।१४।५० ) इत्यादि वाक्यों से (भी) 
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इडः स्नेहः तथा भगवति कतेव्यः इति श्रतितात्पर्या्थः 
अत एच, (स त आत्मान्तयाम्यश्तः^ ( बृह ० उप० ३।७।३-२३ ) 
देत्या।द्ना आत्मत्वं वोधयति । तत्वमसि" ( छान्दो० उप 
द।८।७ ) इत्यज्ापि तथेव आद्यः । एतच्च तच्वदीपे चाखार्थ- 
मच्छरणे उपपादितम्‌ । 

भंगचता जद्याणं अति इदमेव अभाणि, 

“अहमात्मात्मनां धातः ! प्रेष्ठः सन्‌ प्रेयसामपि । 

अतो मयि रतिं कुर्याद्‌ देहादिर्यक्तते प्रियः ॥ (भा० ३।९४२) 
इति 1 अनेन अगद्धाक्येन श्रुतावपि आट्मत्वकथनं स्नेहा्थेमेव 


उप्यक्त कथन की दही पुष्टि दोती ह । अतः उपयुक्त श्रुतिवाक्य 
आदि का ताद्व यहीदहै किं जिस प्रकार व्यक्ति को अपनी आत्मा से 
शुद्ध स्नेद होता दै उसी प्रकार उसे उसी प्रकार का शुद्ध स्नेह भगवान्‌ 
ते करना चाहिए । इसीलियि, "चद तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी ओर 
श्त है ८ व्रृह० उप० ३।७।३-२३ ) इत्यादि वाक्यों से भ्रति यह 
सूचित करती है कं भगवान्‌ दी ( जीवों की ) आत्मा दं । “तुम तदात्मक 
हो" ( छन्दो ° उप० ६।८।७ ) इत्यादि श्रुतिवाक्यों का आद्य भी यदी 
है, यह श्रीवज्ञमाचायं ने तच्वार्थदीपनिवन्ध के शाख्राथप्रकरण में 
प्रतिपादित किया ह । भगवान्‌ ने ब्रह्मा से यदी वात कदी थी, “ह बरह्मन ! 
न्नै समी आमां को आत्मां! सें ख्रीपुत्रादि ग्रियोंकामीण्यिहूं। 
देहादि जी मरेख्िि दही भिय ह अर्थात्‌ मेरे सम्बन्ध से ही प्रिय कूगते 
हें । अतः युक्षषे ही प्रेम करना चा{इष्‌ ।' (भाग० ३।९।४२) । भगवान्‌ 
के इस वाक्य मं “अतः सु्षसे श्रम करना चाहिए" ( भाग० २।९।४२ ) 
इस प्रकार कारणनिर्देदपूवंक ( मगवान्‌ से ) प्रेम करने का उपदेश 
उपठ्व्ध होने ते हम इस निर्णय या ॒निष्कषं पर पर्हुचते हं किं श्रुति में 

भी ब्रह्म या भगवान्‌ को आत्मा इसील्ियि कदा गया है किं उनसे 


१. शाङ्करभाष्यसम्मत पाठ "एष त आत्मान्त्याम्यमृतः' ह । 
१० 
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इति निर्णीयते, “अतो मयि रतिं कुर्याद ( भा० ३।९।४२ ) इति 
हेतुकथनपूवेकोपदेशात्‌। निर्णीतं च विधिना, तदुक्तं द्वितीयः 
स्कन्धे, 
भगवान्‌ बह्म कार्त्स्येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया | 
तदधभ्यवस्यद्‌ कूटस्थो, रतिरात्मन्यतो मवेद्‌॥" (भाग० २।२।२४) 
इति । अत आत्मनो भावो भगवद्िषयोऽत्यादारेण सस्पादनीयः। 
तस्य सिद्धो तिरोधाननादो सवे पदाथैमात्रे वस्तुतोऽपि 
भगवद्रूपे परमानन्द्रूयस्य पुख्षोत्तमस्य स्फूतौ सवत्र आत्म- 








प्रेम किया जा सके अथात्‌ उन्ह आत्मा कटने में भ्रति का प्रयोजन 
उनसे प्रेम करने का उपदेश देना है । स्वयं ब्रह्मामी इसी निणय पर 
पहुचे थे । उनके इस निणंय या निष्कषं का उल्टेख भागवत के अधो- 
लिखित वाक्य में मिलता दै, “जगवान्‌ बह्या ने एकाञ्मचित्त से सारे 
वेदो का तीन बार अयुश्षीरुन कर अपनी विचारक बुद्धि से यही निश्चय 
किया कि जिससे सर्वात्मा सगदाचू श्रीक्रष्ण मे अनन्य मक्तिदहो वही 
समीचीन साधन या सर्वश्रेष्ठ धमं हे, अर्थात्‌ उन्होने यही निश्चय 
किया कि जात्मा फर हे उसद्धी प्राण्ति का सख्य साधन सक्ति है ओर 
शेष सब ऊख उस सगवद्धिषयक्‌ प्रेम रूप भक्ति का साधन हैर ( भाग० 
२।२।२३४ ) । अतः भगवद्विषयक आत्मभाव का आद्रपू्ंक सम्पादन 
करना चाहिए । इसके सम्पादित या सिद्ध हो जाने पर, तिरोधानका 
नारा हो जाने पर सवत्र सभी पदार्थो-जो वस्ततः भगवद्रूप दं-में 

१. द्रष्टव्य, भाग० वारप्रवोधिनी २।२।३४ 

२. ““राशीभूतवेदं मनीषया विचारकवुद्धचा आलोडय फलरत्वेना- 
त्मानं विनिश्चित्य साधनविचारे क्रियमाणे “यमेवेष वृणुते ( कटोप 
१।२।२३; मुण्ड ० उप० ३।२।३ ) इत्यादिवाक्ये: प्रीतिमेवावान्तरन्यापारं 
ज्ञात्वा "भक्त्येव तुष्टिमभ्येतिः इति विचार्यं मुख्यं साधनं भक्ति ज्ञात्वा 
तत्साधकत्वेनान्यद्‌ इति अध्यवस्यत्‌ ।” ८ सुबोधिनी २।२।३४ ) | 
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भावो भवति । तथा च सवंरि्मिन्‌ आत्मभावः, सर्वात्मभावः 
इति फलितम्‌ 
तव परि ये चरन्ति" (भा० १०८७1२७) इत्यस्य सखुवोधिन्यां, 
“तवः इति षष्ट्या त्वत्सम्बन्धिनं प्दाथं यं कश्चन परिचरन्ति, परं 
सवत्मिभावोऽपेक्ष्यते, शत्यः स प्रत्युमामोति य इह नानेव पर्यतिः 
( चूड ० उप० ७।७।१९ ) इति मेद्दञ्चन एव प्रत्युपराक्रमश्रवणाद्‌” 
( खुबो० १०।८७२७ ) इत्युक्तम्‌ । पतेन सवौीत्ममावपदे सप्तमी 
पुरूषः । भगवरस्दूर्तिरभेदेनैवादता इत्यध्यवसीयते । आस्म- 
पदेन अगचत्प्री तिरमेदावगाहिनी, न त्वधिष्ठानभेदसंखष्ा तन्ता- 





परमानन्दरूप पुरुषोत्तम की स्फूर्ति होने पर सर्वत्र आत्मभाव दो जाता 
हे । इस प्रकार निष्कषं यह दै कि सर्वत्र सभी में आत्मभाव होनादही 
सर्वत्मिमाव दै । 

“ज। आप को परिचर्या अर्थात्‌. सेवा करते हे" (भाग० १०।८७।२७) 
इस इरोक की सुबोधिनी टीका में श्रीवल्लभाचा्यने कदा दै कि “मूक 
इरोक मे आये (तवः इस षष्ठयन्त पद्‌ से यह सूचित किया गया है कि 
जो आपसे सम्बद्धः किसी मी पदाथं की परिचर्या कुरते हें वे मूत्यु के सिर 
को पदाक्रान्त करते हैँ । पर सर्वादिमिमाव अपेक्षित हे क्योकि “जिस व्यक्ते 
की इस जगत्‌ मे नानाव्वबुद्धि होती हे वह पुनः पुनः व्यु को प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ पुनजन्म से छुटकारा नहीं पावा (वृद ° उप० ४।४।१९) 
इत्यादि श्रुतिवाक्यं मे मेदबुद्धिय॒क्त व्यक्ति के ही पुनः पुनः स्ल्यु 
दवारा अस्त होने छी वात की गयी हे ।'* ८ सुबोधिनी १०।८७।२७ ) | 
इससे स्पष्ट है किं 'सवात्मभावः पद्‌ मे सप्तमीतत्पुरुष है ओर इसका 
अर्थं है सवत्र या सभी पदार्थो मं आत्मभाव । इस प्रकार यह निश्चय 
होता है किं भगवान्‌ की स्फूतिं काञमेद्से होना दी प्रशास्य समञ्ना 

गया है । 'स्वात्मभावः शब्द मे आये आत्म" इस पद्‌ का उदेश्य यह 


१. “सर्वभूतेषु मन्मतिः ( भाग० ११।१९।२१ ) । 


॥ 
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न्तरवत्‌ । यत आस्मनि जायमानो भावो ज्ञानसप्यसेदेनैव वस्तु 
मटिभ्नोत्पद्यते । भावपदेन च, शचिन्तयानो हृषीकेशम्‌ अपद्यत्‌ 
तन्मयं जगद्‌ +> ( भग० १०।२।२४ ) इति साद््योक्ते तादग्सग- 
वर्स्फुरणे नातप्रसाक्त देषप्रयुक्ततखा भावस्याभदात्‌। 
तदेवोक्तं श्रीधरस्वायिधिः, “सवत्सिमाव टएकान्तमक्तिःः इति, 
एकान्तभक्तिगोविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌ इति तष्छश्चणाद्‌, 








सचत करना दै कि सवात्ममाव मं होने वाला भगवस्परेम अभेदावगादहक 
होता है न कि अधिष्ठानमेदसंसृष्ट जैसा किं अन्य तन्त्रो मे प्रतिपादित 
किया गया दहै क्योकि आत्मा मे होने वाला प्रेम ओर ज्ञान भी वस्तु 
अथात्‌ मगवान्‌ की महिमा (या प्रेयव्रल) से दी उत्पन्न होता है । इसी 
प्रकार सवांत्मभाव पद मे आये “भावः राब्द्‌ से यह सूचित दता है 
किं भागवत के “उयते-वेढते, खाते-पीते, सोते-जागते ओर चङते-फिरते 
हर समय, इर अवस्थाम्‌ छष्णका ही चिन्तन करते इर्‌ कसको 
सम्पूणं जगत्‌ छष्णमय दिखाई देने खगाः ८ भाग० १०।२।२४ ) 
इत्यादि वाक्यो में प्रतिपादित भगवान्‌ के सर्वत्र दिखाई देने या स्फुरित 
होने के अनुभव को सर्वात्मभाव नदीं कदा जा सकता क्योकिं कंस में 
भगवान्‌ के प्रति माव या पेम का अभाव था ओर उसने भगवान्‌ को 
दवेषवुद्धि के कारण ८ भयवदा ही ) सवत्र अनुभव कियाथा, पेम के 
कारण नही, अतः सर्वात्मभाव की कंसादि के उप्यक्त अनुभवं मं 
अतिव्यासि नहीं है । इसी बात को श्रीधरस्वामी ने इस प्रकार कहा दै, 
'सर्वात्ममाव एकान्तमक्ति को छटते है! एकान्तमक्ति का ल्श्चषण 


१. आखीनः संविरंस्तिष्ठन्‌ मुञ्जानः पर्यटन्‌ महीम्‌ । 
चिन्तयानो हृषीकेशम्‌ अपर्यत्तनमयं जगत्‌ ।|' (भाग० १०।२।२४) 
“एवं सर्वावस्यासु सर्व्रियाघु हृषीकेशं चिन्तयानः । स्वदर्शनार्थमेव 
सर्वेन्दरियस्वामी तथा प्रेरितवान्‌, अतः कष्णमयमेव जगदपश्यत्‌ 1" 
( सुबो ° १०।२।२४ ) । 
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अस्मदुक्त्या सह पेकयं ज्ञेयम्‌ । तथा सति स्वेरिमन्नारमभावः 
सयीर्सभाच इति निष्कर्षः । 

स च सयदा -पु्िभेदेन दविविधः। तत्राद्यो नवमस्कन्धे- 
स्यरीषस्य उक्तः, ^सवत्मिमावं विदधन्महीमिमां तनिष्टविप्राभिहितः 
य्या ह +> ८ भाग० ९।४।२९१ ) इति । द्वितीयस्तु छद्षुष्टि- 
म॑क्तिमार्गीकाणां बजसखुन्दरीणां दशसे निरूपितः । विध्रयोग- 





मगवान्‌ गोविन्द्‌ म एकान्वसक्ति होने क। अथं ह उन्हें सवत्र विद्यमान 
देखना इत्यादि किये जाने से श्रीधरस्वामी के कथन का हमारी उक्ति 
के साथरेक्यटै, यह स्पष्ट हो जातादहै। इस प्रकार निष्कं यद 
निकलता दै किं सभी में या सर्वत्र आत्मभाव दी सर्वात्मभाव हे । 
उपर्युक्त सवत्मिमाव मर्यादा ओर पृष्टिके मेदसे दौ प्रकारका 
होता दै। इनमें से प्रथम प्रकार का सर्वात्मभाव वह दै जो अम्बरीष 
को हुआ था ओर जिसका उल्लेख भागवत के नवमस्कन्ध मं, (इस 
प्रकार अम्बरीष ने सर्वारममावयुक्त होकर मगवन्निष्ट ब्राह्मणों के निदेशो 
के अनुसार इस प्रथिवी का शासन या पारन कियाः ( भाग० ९।४।२१ ) 
इत्यादि वाक्यों में हुआ है, तथा द्वितीय मकार का सर्वात्मभाव वह दै 
जो शुद्ध पुष्टिमक्तिमार्गाय व्रजाङ्गनाओं को प्रास्त हुमा था ओर जिसका 
निरूपण भागवत के दद्याम स्कन्ध मे उपर्ब्ध होता है |] भगवद्वियोग 





१. एवं सदा कर्मकखापमात्मनः परेऽधियज्ञे भगवत्यघोऽक्षजे । 
सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां तच्निविप्राभिहितः शशास ह ॥ 
( भाग० ९।४।२१ ) | 
"सदा प्रतिदिनम्‌ आत्मनः स्वस्य अधिकारप्राप्तं कमकलाप 
क्मखमूहम्‌, तथा एवम्‌ उक्तप्रकारेण भगवति सर्वात्मभावम्‌, 
तन्मनस्काः तदारापाः तद्धिचेष्टाः तदात्मिकाः 1 
तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः ||' (माग० १०।३०।४४) 
इत्युक्तलक्षणं च विदधन्‌ कृर्वन्‌ तचिष्ठेः मगवददक्तः विप्र; वसिष्ठादिभि 
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दशायां विगाढभावेन सर्वत्र भगवरस्फूतौ सर्वात्मभावः 
सिद्धति । एतावान्‌ विदोषः पूर्वस्मात्‌, एतासां श्रीकृष्णे 
शङ्ञाररससम्बन्धिमावानां वहूनां सम्भवात्‌ तच्चद्धावसमाना- 
धिकरणः सर्वात्मभावो भजनानन्दालुभाएवनेऽव्यन्तं निपुणः इति 
छद्धपुटिमागीयेः तोष्ट्रूस्यते । तदाह अगवाच्‌ मःष्यकारः 
टिङ्गभूयस्त्वाद्‌ तद्धि वटीयस्तदपिः (बह्यसूज्न २।३।४४) इति स्पे । 
“एतेन सवात्ममावस्वरूपमेव विवृतं मवति । तत्र विरहमावे अति- 
विगाढमावेन सरवेत्र तदेव स्फुरति हति, ख एवाधस्तात्‌ः ( छन्दो° 


की दशा में मगवद्धिषयक भाव या प्रेम के प्रगाट्‌ होने से सर्वत्र भगवान्‌ 
की स्फूर्ति होने पर सर्वात्मभाव की सिद्धि होती दै । पर्वोक्तं मयादा- 
मा्गीय सवात्मभाव की अपेक्षा इस पुष्टिमार्गीय स्वात्मभाव मे एक 
वैरिष््य यह है किं गोपियोंके हदय मेँ श्रीकरृष्णविषयक श्रंगाररस- 
सम्बन्धी अनेक भावों के होने की सम्भावना हदोनेसे उन सभी भावों 
के अनुरूप सर्वात्मभाव होता दै जो भजनानन्द का अनुभव कराने में 
अत्यन्त उपकारक होता दै, इसीलिये शुद्धपुष्टिमक्तिमार्गीय भक्तां को 
इसमें अत्यधिक तष्टिका अनुभव होता दै । इसी बात को श्रीविटरटनाथ 
ने “छिङ्गभू यस्त्वात्‌ तद्धि बलीयः तदुपिः ८ ब्रह्मसूत्र ३।३।४४ ) इस 
ब्रह्मसूत्र के अणुभाष्य में इस प्रकार कदा दै । “इस ८ भूमा के कायं- 
लक्षणनिरूपक वाक्य ) से सर्वात्मिमाव का स्वरूप ही स्पष्ट किया गया 
हे । विरह होने पर माव अर्थात्‌ प्रेम के अत्यधिक भरगाढ होने के कारण 


अभिहितः एवं कुर एवं मा कार्षीः" इति शिक्षितः इमां सखसद्रीपवतीं 
महीं शशास पालयामास । राज्येऽधिकृतस्य तस्य एवं सर्वात्मिभाव 
भाश्चयमेव इत्याशयेनाह ह इति । एवं भगवति सर्वात्मभावस्य परमफल- 
हेतुत्वाद्‌ दुलभत्वं सूचयन्‌ भगवन्तं विशिनष्टि, परे परमेश्वरे, अधियज्ञ 
यज्ञादिकर्मफलभ्दे, अधोऽक्षजे स्वेच्छां विना इन्द्रियजन्यज्ञानाविषये ।”* 
( भाग० बालप्रबोधिनी ९।४।२१ ) । 


प रयपयययणरििििििििि _____________ 
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उप० ७२५१ ) इत्यादिना+ उक्त्वा, कदाचित्‌ स्वस्मिजेव भगवत्व- 
सफतिरपि भवति इति, “अथातोऽहङ्कारादेश्चः" ( छान्दो० उप० 
७।२५।१ ) इत्यादिना तायुक्त्वा, एतेषां व्यभिचारिमावत्वेन मनिय- 
तत्वं न्नापयितं पुनः सर्वत्र भगवत्सफूतिंमाह, अथात आत्मद" 
( छारश्चे° उप० ७।२५।२ ) इत्यादिना? ( अणुसा्यस्‌ ३।२।४९ ) 
इत्यादि । अयं चुष्टिमा्गीयः सवौत्मभावः शज्ञाररसमध्यपाती । 
पतस््रात्तौ छद्धयु्टिमक्तानामेवाधिकारः । भाप्ये स्वयमेव 
विशिष्य विच्रतः। मर्यादामार्गीयस्तु श्रुतिस्वतिखुवो धिन्युत्त 
दिद्या अस्वरीषादिभक्तगस्यः। उभयविधोऽपि उभयत्र परम- 








सर्व॑न्र वही रफुरित होता है यह वात, "वही नीचे है" ( छान्दो° उप° 
७।२५।१ )) इत्यादि वाक्य से कह कर; कमी-कमी अपने मे मी मगवत्त्व 
की स्पूरतिं होती है अतः उसच्छा “भव उसो मे अहद्कारादरेश किया जाता 
दै ( छान्दो उप० ७।२५।१ ) इत्यादि वाक्य खे उल्छेख कर, इन 
स््र्विंयां का व्यभिच।री होने के कारण अनियतस्व च्ञापित करने के खय, 
“अव आत्मरूप खे भूमा का उपदेश किया जाता है (छान्दो उप 
७।२५५।२ ) इत्यादि वाक्यों से सवत्र मगवस्स्रर्ति होने का निरूपण 
करते हे?” ८ अणुभाष्य ३।३।४४ ) इत्यादि । यह पुष्टिमार्गीय सवौत्म- 
भाव श्ङ्गाररसमध्यपाती है अर्थात्‌ शद्नाररस के अन्तगंत आता दहे 
ओर इसकी प्रासि शुदधपुष्टिमक्तों को दी होती दै । अण॒भाष्य मं विशेष 
रूम से इस पुष्टिमा्गय सर्वात्पमाव का दी निरूपण किया गया है । 
मर्यादामार्गीय सर्वात्ममाव वेदस्तुति की सुतरोधिनी मेँ प्रतिपादित स्प मं 
होता है ओर उसे प्रास्त करने वारे अम्बरीष आदि मक्त ह । मयादा- 


१. “स एवाधस्तात्स पश्चात्स पुरस्तात्स दक्षिणतः ख उत्तरतः ख एवेदं 
सर्व॑म्‌ इत्यथातोऽहङ्कारादेश्च एवाहमेवाघस्तादहमुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्ता- 
दहं दक्षिणतोऽहमुत्तरतोऽहमेवेदं ख॑म्‌ इति ।' (छान्दो० उप० ७।२५।१) । 

२. द्रष्टव्य, जणुभाष्यप्रकाश्च ३।३।४४ | 
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काष्ठापन्नमक्तिरूप इति कोविदा विदाङ्कवेन्तु । 

न च “श्रमरगीतीयस्य, ^सवात्ममावोऽधिगतो भवतीनामधो- 
ऽक्षजे* ( भाग० १०।७७२७ ) इति छोकूस्य विघ्तौ, स्वां 
ऽप्यात्मनो मावः ( सुबोधिनी १०४७।२७ ) इति विच्तत्वान्न 





मारगींय ओर पृष्टिमार्गीय दोनों प्रकार का सर्वात्मभाव उपयुक्त दोनों 
मागां मं परमकाष्ठापन्न भक्तिरूप है एेसा सुधीजनों को ससश्चना चाहए । 
कहना मी ठीक न होगा कि ““भ्रमरगीत मे आये “आप रोगो 
ने अधोऽक्षज मगवान्‌ श्रीक्रष्ण मै सर्वाहिमिाच प्राक्च किया है" ( माग० 
१०।४७।२७ ) इस रढोक की सुबोधिनी व्याख्या में श्रीवल्नमाचायं ने 

१. इस शोक का सुवोधिनीसम्मत पाठ 'सवत्मि भावोऽधिकृतो" 
होना चाहिए गौर गीताप्रेस से प्रकारित भागवत में यही पाठ स्वीकार 
किया गया है । यहाँ वालक्कृष्णभदटु ने जो पाठ स्वौकारक्रियाहै वही 
तेखीवालासम्पादित सुबोधिनोखहकृत भागवत मे भो मिक्ता हं | देखिये 
नीचे उद्धृत सुबोधिनी । 

“एवं भक्तिप्रपत्ती निङ्प्य खदत्मिभावं निरूपयति, 

सर्वत्मिभावोऽधिगतो भवतीनामधोऽक्तजे । 

विरहेण महाभागा महान्मेऽनुग्रहः कृतः ॥ (भाग० १०।४७।२७) 

सर्वात्मभावः इति । तदुपपादितं दशधा ( भगवता सह खंङापादि- 
दशप्रकारंः सदा तद्धावनमिन्दरियवतां फलमिति पूर्व॑म्‌ { द्रष्टव्यं पूवम्‌ 
१०३ पुष्टे ) उपपादितमित्यर्थः ) । तत्रापि विज्ञेषमाह, विरहेण इति | 
संयोगे भवेदपि तादी मतिः । सर्वोऽपि ( दश्ञध्रकारकोऽपीत्यर्थः ) आत्मनः 
( अन्तःकरणस्येत्यर्थः ) भावः भगवत्येवराचिकृतः उत्तरोत्तरवृद्धिम्‌ ८ प्राप- 
यितुभिति दोषः ) आरब्ध इव ८ वृद्धि प्रापयितुमेताभिरारज् इत्यथः ) । 
विषयस्याप्यरौकिकत्वमाह, अधोऽक्षजः इति अधः अक्षजं यस्मादिति |. 
कोऽपि भावः तत्र कतुमराक्थः, तादृ सर्वाप्मिमावो दुभ; ।' ८ श्रवल्कभ-; 
कृतलेखसमेता सुबोधिनी १०।४७।२७ ) | | ,. ~ 1: (4 5 


` 
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पूवोक्तं रक्षणम्‌ इति” वाच्यम्‌, उद्धवोक्तो पूर्वा्तस्ान्मर 
भावस्य अभावात्‌ । किन्तु सर्वाऽपि आत्मनः अन्तःकरणस्य 
भावो भवतीनां मम ज्ञानविपयोऽभूद्‌ दव्यर्थात्‌। य्यप्यताः 
पूवाक्तपुषिमार्गौथसवौत्मभाववत्यः तथाप्युदवंः स न छान; 
किन्तु तदु्तश्ङ्खाररखससम्बन्थिभावमाच्रं बुद्धम्‌ इति तयन । 
मधुप कितववन्धो मा स॒श्याङ्धिं सपरल्याः? ( भाग० ५०1४७1१५ , 
व्यादिवाग्विकासंः घोपभूुषणसीमान्तनोभिः तदविरक्तस्यव 








सवात्मभाव का अथं सम्पूणं आत्मभावः किया दै अतः स्वाव्मिनाव का 
उपयुक्त (धृष्ट १४७ पर दिया गया) लक्षण ठीक नदीं द, क्र्योकि 
का इस वाक्य सें सर्वात्मभाव से अभिप्राय उक्तलश्चणटश्चित पुष्टिर्या 
सवत्मभाव से नहीं था प्रत्युत उनके कथन का अथं करवट यदौीथा ङि 
आप ठोगों के अन्तःकरण का सारा भावमें समञ्च गवा द्रुः | वदा यड 
अवधेय द कि यद्यपि व्रजाङ्खनार्प पूर्वोक्त पुष्िमार्गीव सर्वात्मभाव चा 
अनुभव करने वाटी हँ पर उद्धव इसे समञ्च नहीं स्के। वे तो उन 
गोपियां द्वारा प्रकट किये गये श्रंगाररससखम्बन्धी भाव को ही जान द्ये 
क्याकि व्रजाङ्गनाओंने रेम्धुषप! तू क्परीकास्खादहै, इसचञ्दिदु 
मी कपटीदै, तू. ठैमारे पैरोको मतद ( भाग० 9<}४७1३२ } 


< | 


इत्यादि वाग्बिकासों से अपने पुष्टिमार्गीय सर्वात्मभाव से भिन्न ठं 


४) 





१. यहां प्रयुक्त “सर्वात्मभावः पद के श्रीवल्कभावार्याभिमत्त एदं 
उनके पौत्र श्रौवल्कभछ्ृत अर्थं के लिये देखें, ऊपर पुष १५२ ट्प्पगो १ ` 
२. मधुप कितवबन्धो ! मा स्पुशाङच्रि सपत्न्याः 
कु चविलुकितमाराकु द्कुमश्मश्रुमिनंः 
बहतु मधुपतिस्तन्मानिनोनां प्रसादं 
` यदुक्षदसि विडम्ब्यं यस्य. दुतस्त्वमीदक्‌ | 
( भाग० १७।४७।३२ } ¦ 


१५४ प्रमेय रत्नाणवे [ पूर्वादि 


स्फुरीकरणात्‌। न च, 

“मामेकमेव शरणम्‌ आत्मानं सवदेहिनाम्‌ । 

याहि सवात्मभावेन यास्यसे ह्यकुतोमयम्‌ ॥ (भाग० २९।१२१५), 
इत्य सवोत्मभावेन मां शरणं यादि इत्युक्तत्वात्‌ चारणसाधनी 
भूतस्य खवात्ममावस्य न पवोत्तरूपतःः, इति वाच्यम्‌ ; 
सवेदेहिनास्‌ आत्मानं शरणं दारणभूतं मां सवत्मिमावेन याहि 
इत्यभिप्रायात्‌, खू्रभाप्ये, (अथवा इति वश्चाल्तरेण अस्येचाथंस्य 
आदतत्वात्‌ । पवं सवात्मभावस्य पर्वोक्तं एवं भदहिभा, लक्षणं 
च पवांक्तमेव इत्यरूं विस्तरेण । 





को दही प्रकारित किया था। 


यदह कहना मी ठीक नहीं होगा कि "मागवत के "अतः हे उद्धव । 
समस्त देहधारियों के आत्मस्वरूप मु्च एक की ही सर्वात्मिमाव से 
दारण मं आओ, एेखा करने से तुम सवथा निमय हो जाओगे ( भाग 
११।१२।१५ ) इत्यादि इलोक मँ 'सवत्मिमाव से मेरी शरण में आओः 
एेसा कटे जाने से सवत्मिभाव के दारण के साधनभूत होने का ज्ञान 
होता है ओर इसल्यि सर्वात्मभाव का स्वरूप वह नदीं माना जा सकता 
जो ऊपर ( प्रष्ठ १४७, १४९ पर ) प्रतिपादित किया गया हे, क्योकि 
भागवत के उपर्युक्त दलोक में भगवान्‌ के कथन का अभिप्राय यदी है किं 
हे उद्धव ! सभी देहधासियों के शरण्य मुञ्च कृष्ण को स्वात्मभाव से प्रात 
-होः । इस बात की पुष्टि ब्रह्मसूत्र के' अणुभाष्य मँ “अथवा इत्यादि से 
एक अन्य पश्च का उपस्थापन कर इसी अथं के समाहत क्रिये जाने से 
होती हे । इस प्रकार सवत्मिभाव का महव पूर्वोक्त दी है ओर उसका 
क्षण भी वही है जिसका प्रतिपादन हमने ऊपर (प्रष्ठ १४७, १४९ पर) 
किया हे, अतः इस विषय का ओर अधिक विस्तार न कर इसे यदीं 
समास करते ह । 





षष्ठोऽध्यायः ] पुष्टि मक्त्यधिकारविवेकः १५५ 


इति श्रीगोवद्ध॑नधर-भ्रीवल्कमाचायं-श्री विदटरेदवरचरणाुचरसेवकेन 
कालमद्टोपनामवारद्कष्णभट्‌टेन छते भ्रमेयरत्नाणेवे 


सर्वाम मावविवेकः समाः ॥ & ॥ 








श्रीगोवर्धनधर, श्रीवल्लभाचायं तथा श्रीविह्ृनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक, लाटभद्* के नाम से प्रसिद्ध 
वार्ष्णस्‌ के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नाणेव का सर्वात्ममावविवेक 
नामक षष्ट अध्याय समाप्त हज ॥ & ॥ 


= शाः न 


पुष्टिमागीयफूकषिवेकः 


_ ( सप्मोऽध्यायः ) 
अथ पुष्टिमार्गीयाणां फलं विचायेते। तजर परथमस्‌, 
भगावत्युत्तमछछरोके मवतीमिरनुत्तमा । 
क्तिः ्रवतिंता दिष्टया मुनीनामपि दुठंमा ॥” (माग० १०७२५) 
इत्युद्धववाक्यान्मागप्रवतंकत्येन सुख्यत्वात्तेषां चजधक्तानां फलक- 
प्रकारो लिख्यते । 
त्र शनिरोधोऽस्यानुद्रयनमात्मनः सह द्क्तिमिःः ( भाग 
२।१०1६ ) इति द्वितीयस्कन्धीयद्ुकवाक्यात्‌ शक्तिभिः सहि 





पुष्टिमागीयफर--विवेक 
( सप्तम अध्याय ) 

अव पुष्टिमार्गीय मक्ता को प्रास्त होने वाले फलका विचार किया 
जाता हौ | उद्धव के “यह वड सौभाग्यकी वातै कि आप खोर्गोने 
उत्तम-इरोक मगवान्‌ श्रोड्रष्ण की उस अनुत्तम अर्थात्‌ सर्वोत्तम सक्ति 
का प्रवर्तन किया हे जो सुनियों को मी दुकंभ है" (माग० १०।४७।२५) 
इत्याद वाक्यों से गोपियों के पुष्टिभक्तिमागंप्रवतंक होने का ज्ञान होता 
हे । मार्गपरव्त॑क होने के कारण व्रज के भक्त मुख्य भक्त दै, अतः सर्ब. 
प्रथम उन व्रजभक्तों को प्रास्त होने वाले फल का निरूपण करते हं । 


श्रीमद्धागवत के द्वितीयस्कन्ध मं आये श्रीशुक के, “अपनी शक्तियों 
से युक्तं परमात्मा की जगत्‌ म की जाने वारी विभिन्न छोरा निरोध 
कही जाती हे ( भाग० २।१०।६ ) इस वाक्य से ज्ञात होता है कि 


सप्तमोऽध्यायः ] पृष्टिमार्गीयिफलविवेकः १५७ 


तस्य भगवतः भरपञ्चै क्रीडा निरोधः, आत्मराब्दस्य भगवद्‌- 
वाचित्वात्‌ । 

अनु्चयचब्देन तत्तल्लीखाञुरूपा स्थितिरुच्यते, न तु निद्रा । 
पुरुषराब्दे पुरि दायनं णुरूषस्योच्यते, पुरि दोत इति व्युत्पत्या 
तच्र स्थितिरेव रीङ्धातोरथेः, न तु निद्रा, प्वसिदापि। अत 
एव सुबोधिन्यां निवन्धे च, 








दाक्तेयां से युक्त भगवान्‌ की प्रपञ्चमं की जाने वाटी क्रीडा को निरोध 
कते दै, क्योकि उपयुक्त शुकवाक्य मे प्रयुक्त “आत्मन्‌ शब्द्‌ 
भगवद्वाचक दै | 
पूवाक्त शुकवाक्य मे आये “अनुशयः शब्द का अथं निद्रा नहीं 
मरव्युत चिकीर्षित ठीलाओं के अनुरूप भगवान्‌ की अवस्थितिः है | 
पुरुषः राब्द “पुरि शेते' ( अर्थात्‌ जो पर या रीर में दायन करता दै ) 
इस व्युत्पत्ति से पर या दारीर में शयन करने का सूचक है । इस प्रकार 
प्रुष उाब्द्‌ मं रीड धातु का अथं स्थिति दी है निद्रा नदीं । इसी प्रकार 
पूर्वोक्त गुकवास्यमें भी दीङ्‌ धातु ( से निष्पन्न शयन शब्द्‌ ) का 
अथं अवरिथति दी दै, निद्रा नदीं । इसील्यि श्रीवन्नमाचायं ने सुबोधिनी 


१. द्रष्टव्य, “निरोधं लक्षयति, `-अस्याचुरयनम्‌' इति । अस्य 
भगवतः, अनु पश्चात्‌, शयनं शक्तीः शाययित्वा तद्धोगाथं स्वस्य शयनम्‌ । 
अस्य इति पुरोवर्ती आत्मत्वेन प्रकाशमानोऽङ्गुल्या निदिद्यते । आत्मनः 
देहस्य । सह इत्युभयत्र 1 ( सुबोधिनी २।१०।६ ); देखिये, सुवोधिनी- 
प्रकाशः २।१०।६। 

“अस्य आत्मनः जीवात्मनः, शक्तिभिः इन्द्रियान्तःकरणादिभिः 
सह अनुशयनं मगवति ` कयः, तदेकपरतया संसारविस्मृतिश्च निरोघः, 
निरोधनिरूपके दरामस्कन्धे तथेव प्रतीतेः ।' ( वालप्रबोधिनी २।१०।६ ) । 

२. उदाहरण के लिय देख, येनैव हेतुना आत्मा भगवान्‌ सुप्रसीदति" 
( “नात्मा सुप्रसीदति" भाग० १।१।११ की सुबोधिनी टीका ) । 





१५८ प्रमेयरत्नाणेवे [ पूर्वादि 


शनिरोधोऽस्यानुश्चयनं अ्रपञ्चे क्रीडनं हरेः । 

सक्तिमिदुंविमाव्यामिः कष्णस्येति हि लक्षणम्‌ ॥* ( भआगवताथै- 
भर० का० १०।१४-१५ ) इत्युक्तम्‌ । 

सा भगवतो निरोधरूपा खीखा जिविधा । निरोध्यक्तानां 
तामसराजससाच्िकमेदेन निविधत्वात्‌ तन्तन्मनोरोधकताये 
क्रियमाणा खोकाजचसारिणी चिविघा भचति । 

(स्वमावस्यान्यथामावो न वे शक्यः कथश्चन । 

अतकिषिधजीवेषु निविधा मगवत्छतिः॥ ८ खुबोधिनीका० 
१०।५।१।६ ) इति खवबोधिन्याम्‌ 1 तया चिविधटीख्या क्रिय- 
माणा भक्तानां पपश्चविस्खछतिप्विका भगवदासक्तिः, सापि 
निरोधराब्दवाच्या, नितरां रोधो निरोध इति व्युत्पत्तेः । 


ओर तत्वार्थदीपनिवन्ध म कहा हैः किं ““मगवान्‌ हरि का अनुरायन 
निरोध कहा जाता ह । “जपनी दुर्विमाव्य शक्तियों से युक्त कृष्ण का 
प्रपञ्च मेँ क्रीडा करना' ही इस निरोध का लक्षण है 1 ( मागवतार्थ्॑र° 
का० १०।१४-१.९ ) । 

भगवान्‌ की निरोधरूप उपर्युक्त टीटा तीन मकार की दै । निरोध्य 
भक्तों के तामस, राजस ओर साच्िक भेद से चिविध होने के कारण 
उन भक्तों के मनींके निरोधके य्यि की जाने वाटी भगवान्‌ की 
छोकानुसारिणी लीला तीन मकार की होती दहै, जैसाकि सुबोधिनी के 
स्वमाव का अन्यथामाव किसी मी प्रकार नहीं हो सकता, अतः 
तीन प्रकार के जीवों के ख्ये मगवानू तीन प्रकारकी रीका करते दहै 
( सुबोधिनीका ० १०।५।१।६ ) इत्यादि वाक्यों मे कहा गया है । उस 
त्रिविध टीला से होने वाटी, भक्तों की प्रपञ्चविस्प्रतिपूर्वक भगवान्‌ मेँ 
आसक्ति भी निरोघ ही कही जातीदहै। इस अर्थम प्रयुक्त निरोध 
शब्द की व्युत्पत्ति नितरां रोधः" ८ अर्थात्‌ अत्यधिक रोध ) है | 


--- प स सराय ख सरदरव रय 
सप्तमोऽध्यायः | पुष्टिमार्गयिफलविवेकः १५९ 


रोधः कस्येत्यपेक्चायां भक्तानामिति परवेस्कन्धसङ्गत्या 
रभ्यते । अपादानापेश्चायां प्रपञ्चो ग्राद्यः१ । तथा सति पपञ्चा- 
द्रोधः इति सिद्धम्‌, “भक्ताः पूवत्र निरदिष्टास्ते रोदन्या विमुक्तये २ | 
( जागवताथेभ्र० का० १०१६ ) इति निवन्धात्‌ , 

श्रिणा ये विनिग्रक्तास्ते मरना भवसागरे | 

ये निरुदधास्त एवात्र मोदमायान्त्यहनिन्चम्‌ ॥” (निरोधट० ११) 
इति निरसोधखक्षणय्न्थाच्च । 


निरोध शब्द्‌ में प्रयुक्त रोधः राब्द्‌ से किसका रोध अभिप्रेत दै 
इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर पूवंस्कन्ध की सङ्गति का विचार करने 
से "भक्तों का निरोध अभिप्रेत है यद्‌ उत्तर मिलता दै । इसी रकार 
किससे निरोध अभिप्रेत हैः इस प्रकार अपादान की जिज्ञासा दने पर 
“प्रपञ्च से निरोध अभिप्रेत है एेसा समञ्चना चाहिए । अतः सिद्ध हआ 
किं निरोध प्रपञ्च से रोधः है । तच्वाथंदीपनिवन्ध के "पहर भत्तो का 
निर्देश किया जा चुका है, उन्दी सक्तां का उनकी खुक्ति के लिय निरोध 
करना अपेक्षित है ८ भागवता्थंप्र° का० १०।१६ ) इत्यादि वाक्य 
तथा श्रीवल्लभाचायं की निरोधलक्षण नामक कृति के “भगवान्‌ ने 
जिनका परित्याग कर दिया बे मवस्ागर में इव गये ओर जिनका निरोध 
कर दिया वे ही दिन-रात सुखी रहते हैः ८ निरोधल० ११) इत्यादि 
वाक्य से भी यदी सिद्ध होता है किं निरोधः शब्द्‌ से “भक्तों का निरोधः 
ही अभिप्रेत हे । 





१. “भक्तानां प्रपञ्चाभावो निरोधः ।' ( सुबोधिनी २।१०।१ ) । 

२. “अग्रिमे मुक्तिः मव्येऽत्र निरोधः तथा च भक्ता एव मोचनीया 
इति सन्दंशेन मुक्त्यथमत्र॒ भक्ता एव निरोद्धव्या इत्यायाति "तस्मान्न 
भूमारस्य तत्कर्तर्वा निरोधो वात्र विवक्षित इत्यर्थः ।' ८ भागवतार्थप्र 
योजना १०।१६-१७ ) । 


९६०  प्रमेयरत्नार्णवे [ पूरव 


पपञ्चाद्रोधेऽपि, 

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 

इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः च उच्यते ॥* ८ गीता २।६ ) 
इतिन्यायेन भरपञ्चस्मरणं चेत्‌ न भगवज्ञीकाञुभवे ख्योऽधि- 
कारः स्याद्‌ अतः पयश्चविर्मरणमपेश्चितस्‌ । वदुपसर्भण 
खभ्यते । नितरां रोधो निरोध इति, पश्चास्फर्पिरितवि यादत्‌ । 
कस्मिन्‌ निरोध इत्यपेक्षायां भगवति नियेध इति । कृष्णे 
निरुडकरणा भक्ता मुक्ता मवन्ति हिः ( धगवतार्थप्र० का० 
९०।१६ ) इति निवन्धात्‌ । 

स हि परमख्च्युत्पादकलीखाजन्यत्वेन परमसुखरूपत्वाद्‌ 





पमरपञ्च से रोधो जानेपर भी यदि व्यक्ति गीताके “जो व्यक्ति 
कर्मेन्द्रियं को संयमित करके सी मन से उन इन्द्रियो के भोग्य निषयों का 
स्मरणचिन्तन करता रहता द बह मिश्याचारी कहा जादा दै" (गीता ३।६) 
इत्यादि वाक्य मं प्रतिपादित न्यायसे प्रपञ्च का स्मरण करता रहे तो वह 
भगवल्लीटा का अनुभव करने का सुख्य अधिकारी न दो सकेगा अतः 
प्रपञ्च का विस्मरण अपेक्षित है ओर उसकी उपरन्धि “निरोधः शाब्द में 
मयुक्त “निः इस उपसगं से होती है । तासपर्य यह है किं “निरोधः शव्द 
के प्रारम्भ में आये "नि" उपसगं से यह सूचित होतादै कि निरोध के 
खयि प्रपञ्च का विस्मरण अपेक्षित हं । इस प्रकार निरोध का अर्थं हुआ 
अत्यधिक रोध अर्थात्‌ प्रपञ्च का स्फुरित न होना । “निरोध किसमें 
होता है १ इस जिज्ञासा का उत्तर है करि निरोध भगवान्‌ मं होता द । 
तत्वार्थदीपनिवन्ध के "जिन मन्तो की इन्दियोँ जादि ष्म सें निरूढ हो 
गयी ह वे क्त हो जाते हँ ८ भागवतार्थप्र° का० १०।१६ ) इत्यादि 
वाक्यों से उपयुक्त कथन की पुष्टि होती दै । 


उपयुक्त निरोध परमरुचि की उत्पादक लीलाओं से उत्पन्न होने 
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आसक्तिरूपः, अन्यथा निग्रहमाचं स्यात्‌, तत्त॒ न खुखकरम्‌, 
मनोनियहकर्चिताः? ( भाग० ११।२९।२ ,) इति वाक्यात्‌ । भपञ्च- 
विस्छतावेव भगवत्सखालुभवादासक्तिरूपत्वं सिद्धति निरो 
धस्य । अतः प्रपञ्चविस्सरतिपर्विका भगवदासक्तिरनिरोधपद्‌- 
वाच्येति । 

इति नन्दादयो गोपाः कष्णरासकथां मुदा । 

कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌ ॥* (भाग० १०।११।५८) 

श्य्याञ्चनाटनालापक्रीडास्नानास्नादिषु- | 


के कारण परमसुखरूप होने से आसक्तिरूप होता है, यदि ेसानदहो 
तो वह निग्रहमाव्र हो जाये ओर जैसा किं "मनोनिम्रहकरिताः' (८ भाग० 
११।२९।२ ) इत्यादि वाक्यों से सूचित होता दै केवर निग्रह सुखकर 
नदीं होता । प्रपञ्च विस्प्रति होने पर दी भगवत्सुख का अनुभव होने से 
निरोध का आसक्तिरूप होना सिद्ध दो जाता दहै । अतः निरोध पद्‌ का 
स्थं है प्रपञ्चविस्मरणपूवंक मगवान्‌ मं आसक्ति दोना । श्रीमद्धागवत 
के, “इस प्रकार श्रीकृष्ण ओर वरूराम की लीराओं का वणन करते हुए 
ओर उनमें रमण करते इए नन्द आदि गोपों को जागतिक कष्टांका 
अनुमव नां इभाः ( भाग० १०।११।५८ ), तथा यदुवंरियो-- 
जिनका चित्त सदैव भगवान्‌ कृष्ण भं ही रगा रहता था--को सोने, 
१. "एवं नन्दादीनां त्रिविधं ज्ञानं निरूप्य (भाग० १०।११।५५-५७) 
फलितं वदन्‌ भगवत्कृतं नन्दनि रोधमनूयोपसंहरति । नन्दादयो गोपा 
कृष्ण रामकथां स्वतन्त्रतया फकत्वेन कुर्वन्तः तय॑व कथया जातया परम- 
निर्वत्या रममाणाः चकाराद्‌ विस्मृतदेहा जातब्रह्मात्मानुभवा वा भववंदनां 
संसारतापं नाविन्दन्‌ न ज्ञातवन्तः | प्रपञ्चविस्मूतिः सर्वा तदासक्तिश्च 
निरोध इति भगवत्कृतं काय नन्दादिषु फलितम्‌ (सुबोधिनी १०।११।५८)। 
२, यह सुबोधिनीघम्मतपाठ हँ ( देखिये नीचे पृष्ठ १६२ टिप्पणी १), 
प्रमेयरत्नार्णव का उपङन्धपाठ शायनाखनाटनालापस्नानक्रीडाशनादिषु' ह । 
१९१ 
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न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कष्णचेतसः+ | (भाग० १०।९०।४द) 
इत्यादौ तथैव निरूपितत्वात्‌ । तथा च पपश्चविस्छतिप्दक- 
भगवदासक्तिसस्पादिका प्रपञ्चाधिकरणिका अगयद्छीटखा 
निरोघपदवाच्या, सेयं भगव्मेः;. तादराटीखाजन्या भपञ्च- 
विस्तिपृर्विका भगवदासक्तिर्निरोधपदवाच्या, सा जीवध्मैः । 
तदुभयं दरदामस्कन्धे प्रतिपाद्यते, | 


खाने, घमने-फिरने, बोकने-खेलने, नहाने-धोने ओर उठने-बेठने आदि से 
मी ( अथात्‌ किसी भी काम को करते समय ) अपनी (देह की भी) 
सुधडध नहीं रहती थी । तात्पयं यह है किं उनकी समस्त दारीरिके 
क्रया यन््रवत्‌ होती रहती थीं ओर उन्दं इस बात का पता या होया 

हीं रहता था किं वे क्या कर रहे देँ |° ( भाग० १०।९०।४६ ) इत्यादि 
वाक्यो मे निरोध का निरूपण उपयुक्त प्रकार कादहीदहोनेसेभी निरोध 
पद का पूवोक्त अर्थं माननेकेमत कीदीपृष्टिद्योतीदै। इस प्रकार 
निरोध शब्द्‌ से भगवान्‌ की, रपञ्चविस्म्रतिपृवंक भगवान्‌ मे आसक्तिः 
का सम्पादन कराने वाटी उस टीटाका ्हणया वोधदहोतादैजो 
भगवान्‌ का धर्म है ओर जिसका अधिकरण ( अर्थात्‌ टीटलास्थटी ) यह्‌ 
प्रपञ्च है । इस प्रकार की टीला से उत्पन्न होने वाटी ्रपञ्चविस्मति 
पूवक भगवान्‌ मे आसक्तिः ( भी ) निरोध कदी जाती दै ओर यह 
` आसक्ति जीव का धमं हे । श्रीवल्नभाचायं के तचार्थदीप निबन्ध के 


१. शय्या च अरान्‌ भोजनम्‌ । अटनम्‌ परिश्रमः । आपः 
` वार्ता। क्रीडा दयूतादि। स्नानम्‌ आसनम्‌ च। एते सप्तपदार्थाः 
प्रकारपराः । तत्र एेदवर्यादिधर्मा योजनीयाः । तथा सति प्रकारतामापद्न्ते । 
किं बहुना सर्वावस्थासु आत्मानं यथास्थानस्थितं न विदुः । अनेन 
प्रपञ्चविस्मृतिरक्ता । तदाषक्तिमाह, "कुष्णचेतसः' इति, कृष्ण एव चेतो 
येषाम्‌ । गोकुलस्थानां तु पूर्वमेव निरूपितम्‌ । स्रीणाच्च राजसानां सात्तवि- 
कानां चायं निरोष दति सम्पूर्णा निरोधलीला ।' ( सुबोधिनी १०।९०।४६)। 


7 त त 
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| 
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(सम्रुदायो जन्मवाची ` करीडायुक्तस्य वै हरेः । 
म्रप्चविस्छतिः सक्तिभ॑क्तानां चापि योगतः ॥' ( भागवतार्थ॑भ० 
ऋा० १०।२० ,) इति निवन्धात्‌ । तत्र पथमं तामसप्रकरणम्‌ । 





'सवक्रोडायुक्त श्रोहरि का समी रोगों के दशनां बाद्यजगत्‌ मे एकीमाव 
अवतार के समय जन्म का जाता हे । उन ष्ण में चित्त रुगाने पर 
सक्तां को प्रपञ्च का विस्मरण हो जाता है ओर मगवान्‌ में आसक्ति की 
उपरूब्धि होती है" ( भागवताथे पर० का० १०।२० ) इत्यादि वाक्यों 
से ज्ञात होता दै किं उपयुक्त दोनों का प्रतिपादन भागवत के ददाम स्कन्ध 
मे किया गया ह । निरोधनिरूपणपरक दशमस्कन्ध मं ( जन्मप्रकरण के 


 -~ ` - 











१. “पूर्वकारिकायां नटवद्‌ ल्पान्तरं जन्मापरयर्यायं स्वोकरत्य त्रिवि- 
घानां भक्तानां प्रपञ्च निवार्य निरोवात्मकमुद्धारं करोति इति निश्चिता 
दशमस्कन्धार्थं उक्तः ¦ तथा सत्ति अवतारसामयिकानामेव निरोधो भवष्यति 
दानवतारसामरयिकानां, तदानीं क्पान्तरस्वीकरणात्मकजन्माभावाद्‌ इत्या- 
ाङ्कायामाहुः, समुदायो जन्सवाची' इत्येकेन । भगवान्‌ हि सर्वभक्त- 
सम्बन्धिनी: सर्वाः लीलाः कुर्वन्‌ सदा विराजते, न तु तस्य स्वाभाविकं 
जन्मास्ति, नापि खीकानां कादाचित्कत्वम्‌ इति सिद्धान्तात्‌ सर्वक्रोडा- 
युक्तस्य हरेः सर्वखोकदर्यनाथं समुदाय एकौीमावो वहियंः सौऽवतार- 
समये जन्म उच्यते, तादृदो आसक्त्या तदानीन्तनानां यथा प्रपञ्चविस्मूत्यो- 
द्धारः, एवमनवतारसमये यस्य भक्तस्य निरोधः चिकीर्षितः, तददय 
तस्यैव दर्शनार्थं सर्वक्रीडायुक्तस्य हरेः समुदायो जन्म वक्ति इत्यर्थः । 
ततो हृदि प्रादुभूतङ्पस्येव सवंलछोक।ुतस्य यदा निरन्तरचिन्तनघ्यानादिना 
योगारूढत्वं तदा तस्य ख्पस्य सद्धुदायो भक्तेन सह एकीभवनं, स॒ एव 
प्रपञ्चविस्मृतिपूर्वकभगवदासक्तेरूपो निरोध उच्यते ! तथा च निरख्त्सा- 
यामनेरकंकविषयत्वकृतो दर्शने च बाह्याम्यन्तरकृतश्चैव विशेषोऽवतारानव- 
तारदश्ायां नान्योऽपि कश्चिदिति न कोऽपि श ङ्कालेश्चः । एवं सति भगवतो- 
ऽन्यलोलावज्जन्माप्येका लीला, सापि. नित्यैवेति जन्माष्टम्यां तदमिनयः 
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जजस्थानां तामसस्वं जिविधम्‌ , अविहितभ॑क्तिरसाुभवसाधन- 
रूपं पारिभाषिकमेकम्‌ , धमेविदोषरूपं द्वितीयम्‌, भगवन्माया- 
कृतं तृतीयश्च । तज्राद्यं तु स्वमनोरथाचुक्रुखुखोकसददाभगवः- 
ल्टीखारुचिम्व-वाह्यदरनेकाभिलखाषवत्व-स्ववियोगासदिष्णु- 
त्वादिरूपम्‌ । तामसा दि दटभ्रधानास्तेषां यजाग्रहः पतति स 
न गच्छति, ज्ञानरहिता सुग्धाश्च भवन्ति, ज्ञानरादित्यादेव 
खोकवेदोल्लद्वनं कुर्वन्ति । बजस्था अपि भगवति परमा्रहवन्तो 
ीखाञपयक्तक्ञानद्युन्याः, “एवं मदर्थोग्ितटोक्वेदस्वानाम्‌ ^ 


अनन्तर ) पहले तामस प्रकरण आता है । व्रजवासियों का तामसत्व 
त्रिविध दहै; प्रथम, अविहित भक्ति ( अर्थात्‌ मयादा भक्ति से भिन्न, 
पुष्टिभक्ति ) के रस के अनुभव का साधनरूप या पारिभाषिक तामसत्व 
द्वितीय धमेविदेषरूप ओर तृतीय भगवान्‌ की माया से उत्पन्न होने 
वाला । इनमें से प्रथम प्रकार के तामस्त्वका रूप भक्त की अपनी 
आकाङ्क्षाजीं के अनुकूल लोकसददा भगवल्लीलाओं मे खचि होना, 
भगवान्‌ को बदिरदेश मे ( न कि अन्तस्तक मे ) देखने की ही अभिलाषा 
करना ओर उनके वियोग को न सह॒ सकना आदि है । तामस व्यक्ति 
हठी, जिस बात का आग्रह कर ठं उससे विरत न होने वाले, न्ञानरहित 
ओर मगध होते हँ तथा ज्ञानरदित हदोनेके कारण दी वे लोकिकं ओर 
वैदिक मर्यादाओं का उल्लद्खन या अतिक्रमण (भी) कर जाते दै। 
व्रजवासी भी भगवान्‌ मे परम आग्रह रखने वाके तथा लीलानुपयुक्त 
ज्ञानसे शून्य दै । भगवान्‌ के इस प्रकार मेरे छ्यि कोक, वैदिक आयंमागं 
ओौर पतियुत्रादि भात्मीयों को छोड़ देने वाली' (भाग० १०।३२।२१ ) 


सूपपन्न एवेति ज्ञेयम्‌ ।'* ( निबन्ध कठिनां विवेचनम्‌, मागवतार्थप्र° का० 
१०।२० ) । दशमस्कन्धार्थनिर्णय कै लिये देखें भागवता्थप्र° कार 
१०।१७-१९ तथा उनकी योजना । 
१. द्रष्टन्य, सुबोधिनी १०।३२।२१। 


न 


क्‌ | 
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( साग० १०।३२।२९ ) इति वाक्याद्धगवद्‌थं खोकवेदोल्लद्गन- 
शीरश्चेत्येतावदडमे साम्येन तामसत्वसुच्यते परोश्चवादाय, 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः ( ्टेतरेयोप० १।३।४७ ) इति श्तेः, 
परोक्षं मम॒ च प्रियस्‌" ( जाग ११।२१।३५ ) इति भगवद्‌- 
वाक्याच ` । इद्‌ तामसत्वं तामसप्रकरणे सवेषु भ॑क्तेष्वजुगतम्‌ । 
द्वितीयं वु यत्र य्नोद्‌ गच्छति तत्र तत्र तादरकाय करोति 
यथा, 
श्रदुदार्ये साधुजातसत्सरसिजोद्रश्रीमुषा द्रा | 
सुरतनाथ ते सूल्कदासिकरा ` वरद निष्नतो नेह किं वधः ॥ 
( भाग० १०।३१।२ ) इत्यादवाक्यान । इदं तामसत्वं माव 





इत्यादि वाक्यों से यह भी ज्ञात होता है किं व्रजवासी भगवान्‌ के लिय 


लोक ओर वेद का उल्लङ्कन करने वले भीर्है। इस प्रकार तामस 
व्यक्तियों से उपयुक्त धमां में साम्य होने के कारण व्रजभक्त तामस 
कटे गये है, किन्तु यह अवघेय है किं यदह तामसत्व परोश्चवाद्‌ के लियि 
टी कटा गया है क्योकि श्रुति कती है कि द्देवता परोक्षप्रिय ष्टोते दे 
( एेतरेयोप० १।३।४ ) ओर स्वयं भगवान्‌ ने भी कदा दहै कि युस 
परोक्ष प्रिय है ८ भाग० ११।२१।३५ ) । यह तामसत्व तामसप्रकरण 
( माग० १०।५-११, १५-३५५ ) मेँ सभी भक्तों मे अनुगत है । उपर्युक्त 
द्वितीय प्रकार के तामसत्व का जदं जँ उद्रेक होता है वहां वह्यं 
तदनुरूप कायं होते ह, उदाहरणाथं भागवत के अधोटिखित वाक्यों मं । 
रतनाथ ! हे वरद्‌ | शरस्कारोन पुष्करिणी मेँ सम्यक्‌ प्रकार से 
उत्पन्न कमर की अन्तवतिंनी श्री (याशोमा) को चुराने वारी दृष्टि 
से हम गोपि्यो को-जो तुम्हारी छस्कदातियाों है मारने वारे तुम्हें 
> 


१. "परोक्षवादा कषयः परोक्षञ्च हरिग्रियम्‌ । 


( सुबोधिनीका. १०।९।१।५ ) 
२, गीताप्रेखखंस्करणसम्मतपाठ 'तेऽदयुल्कदासिकाः" है । 


छ 
(न 
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विरोषरूपम्‌ । एवं राजसत्वसात्विकत्वे अपि भावविदोषरूपे 
पव । अत एव तामसप्रकरणस्थाया एव कस्याश्िद्राजसीत्वम्‌ , 
अन्यस्याः सात्विकीत्वम्‌ , कस्याश्चिन्निगणात्वञ्युच्यते । अतो 
ज्ञायते इदं तामसत्वादिकं भावविदोष एव । अत एव “मधुप 
कितवबन्धोः ( भाग० १९१०।४७।१२ ) इत्यादौ पतस्य तामसत्व- 
स्याच॒च्रन्ती राजसप्रकरणेऽपि खद्यते । 

ततीयं तु भगवन्मायाका्यम्‌ । मायात्र लीलाखष्िस्थ- 
जीवसम्बन्धिनी ज्ञेया, “न वव्राधेऽपवगं मे मोहितो मम मायया^ ॥ 
( भाग० १०३।३९ ) इत्यन्न श्यं विशरेषमाया ( वोधिनी 





क्या वध का दोष नहीं लगेगा {१ ( भाग० १०।३१।२ ) । यह ताम- 
षत्व भावविदोषरूप दै । इसी प्रकार राजसत्व ओर साच्विकत्व भी 
भावविदोषरूप दी होते ह, इसीखिये ( सुबोधिनी में ) तामसप्रकरण में 
निरूपित गोपियों मं से किसी को राजस, किंसी को साच्िक ओर किसी 
को निगुण कहा गया है । इससे ज्ञात होता है किं यदह तामसत्वादि 
भावविरोषर ही है । इसीलिये राजसप्रकरण ८ माग० १०।३६-६३ ) में 
भी मधुप ! कितवबन्धो ! ( भाग० १०।४७।१२ ) इत्यादि वाक्यों में 
इस तामसत्व की अनुृत्ति उपठ्न्य होती हे । 
तृतीय प्रकार का तामसत्व भगवान्‌ की माया का का्यदहै। 
प्रकृत परसद्ध मे माया पद से अभिप्राय लीढा के स्यिकी गयी 
खष्टि मे अवस्थित जीव से सम्बद्ध माया से है जेसाकिं भागवत के 
नरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने सुश्चसे मोक्ष नदीं 
मगाः ( भाग० १०।३।३९ ) इस टलोक की सुबोधिनी टीका में 
१. द्रष्टन्य, माग० १०।३।३९ को सुबोधिनी एवं श्रीविदुलनाथज्ृत 
रिप्पणी । | 
२. यह सुवोधिन्यनुसारी अर्थं ह, विश्चदता के लि देखे, सुबोधिनी 
१०।३१।२ | ‰ ^“; , `` > गगर कह | 
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१०।३।३९ ) इत्थादिना खुबोधिन्यामतिरिक्तायाः प्रदर्ितत्वाद्‌ , 
वेष्णवीं व्यतनोन्मायाम्‌' ( भाग० १९०८1४२ ) इत्यज् सूखे वैष्णवी 
पदाच्च 1 अतः सा पश्युपुज्ग्रदा्यासक्तिं जनयति । तत्कार्यं 
जजस्थेघु प्रतीयते, “अह्वयाप्रतं निशि शखयानमतिश्चमेणः 
( भाग० २।७।३१ ) इति वाक्यात्‌ । कचिद्‌ भगवद्‌ विस्ष्ति 
जनयति, नेवाश्रणोद्रं रुदितं सुतस्य साः ( भाग० १०७६ ) 
इति वाच्याद्‌ , “अव्रप्तमुत्सज्य जवेन सा ययो ( साग० १०।९।५ ) 
इति वाक्याच्च । क्चिन्मायिकधमाणां भगवति पतीतिः, 


= 


(यह दिश्चेषमाया मगवल्लीासाधिका ह* ८( सुबोधिनी १०।३।३९ ) 
इत्यादि वाक्यों मं अतिरिक्त माया के निरूपित होने तथा भागवत के 
“वंप्णची साया का विस्तार किया" ( माग० १०।८।४३ ) इत्यादि वाक्यों 
मे माया के विदोषरण के रूपमे वेष्णवी पद्‌ के प्रयोग से ज्ञात होता है। 
अतः उपयुक्त माया पशु, पुत्र ओर गह आदि मे आसक्ति उत्पन्न करती 
है । भागवत कै, दिन मर रौकिकि कार्यो मे व्याप्त र्टनेके कारण 
अव्यधिक परिश्रम से थक कूररातमे गहरीनींद्‌ मं सो जाने बाख 
रोककुरुवासियों को" ( भाग० २।७।३१ ) इत्यादि वाक्यों से व्रजवासियों 
पर्‌ उपर्युक्त माया के कायं या प्रभाव का ज्ञान होता है। नन्दप्नी ने 
पुत्र के रोने की आवाज्ञ नहीं सुनी' ( भाग० १०।७।६ ) इत्यादि वाक्यों 
तथा 'स्तन्यपान कर रहे पुत्र को अतृप्त छोड़ कर दही वह तेजी से मागी' 
( भाग० १०।९।५ ) इत्यादि वाक्यों से क्ञात होता है कि उपयुक्त माया 
कहीं-कहीं कभी-कभी भगवद्विपयक विस्मृति को भी उत्पन्न करदेती है 
अर्थात्‌ भगवान्‌ का विस्मरण करा देती है । इस मायाजन्य तामसत्व 
के कारण कभी-कभी भगवान्‌ मे मायिक धर्मो की प्रतीति भमी होती दै, 





१. "इयं विरोषमाया भगवल्लीकासाधिका, साधारणी तु शालना- 
ज्निवतंत एव" इत्यादि । ( सुबो ° १०।३।३९ ) 1 ; : | 
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“मेहनादीनि वास्तौ" ( भाग० १०।८।३९१ ) इत्यत्र निरूपिता । 
यत्‌ सम्परेतः पनरे वालकः” ( भाग० १०।७।३२ ) इत्यादि- 
वाक्यान्यापे अज्ञानमूखानि विशेषमायाका्यंभूतेन तामसत्वेन । 
अत पतस्य दोषरूपत्वम्‌ । 

इदं मायाकायेरूपं तामसत्वं भगवान्‌ क्रमेण लीखाभिर्नारा- 
यति । अप्रं नक्तेनीयस्यापि पूवं स्थापनं त्वत्यन्तविरुद्ध- 
साघनवत्स्वपि ब्रह्मादिदुरापफख्दानेन पुष्िमागींयभगवन्महिम- 
ख्यापनाथेमिति ज्ञेयम्‌। तामसप्रकरणीयलीखासमासौ इदं 


इस बात का निरूपण "यह वास्तुदेवताके पूजास्थान में ( अर्थात्‌ सुन्दर 
मटकों आदिं में*या हमारे छिपि-पुते स्वच्छ घरों मेर) सूत्रविसर्जन 
आदि भी कर देता हैः ( भाग० १०।८।३१ ) इस इलोक की खुबोधिनी- 
टीका मँ किया गया है । “जिससे यह वाक मर कर ८ अर्थात्‌ मृत्यु के 
सुख मेँ जाकर ) मी पुनः जा उपस्थित इुआ हैः ( भाग० १०।७।३२ ) 
इत्यादि वाक्य भी अज्ञानमूकक दँ ओर उपयुक्त विदोष माया के कार्य- 
मूत तामसत्व के कारण दी त्जवासियों के मुख से निकले टै । अत 
माया का कायेरूप यह वतीय प्रकार का तामसत्व दोपररूप हे । 
मायाके कायरूप इस वतीय प्रकार के तामसत्व को भगवान्‌ 
क्रमदाः अपनी लीलखाओं द्वारा नष्ट कर देते हँ । जिस ( तामसस्व ) की 
वाद्‌ मे चरु कर निचव्ृत्ति करनी दै उसकी भी पहले प्रतिष्ठा करने का 
प्रयोजन अत्यन्तविरुद्ध साधन वालोँकोभी व्रह्मा आदि के द्वारा भी 
दुष्पराप्य फल देकर भगवान्‌ की पृष्टिमार्गीय मदिमा का प्रख्यापन करना 


१. द्रष्टव्य, “एवं धाष्ट्न्धु्ाति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ 
( भाग० १०।८।३१ ) इत्यादि की सुवोधिनीटीका के “उदराति कमनीये 
भाण्डादौ च मेटनादीनि कुरुते, वास्तौ यत्र वास्तुदेवता पूजिता भवति 
( सुबोधिनी १०।८।३१ ) इत्यादि वाक्य । 

२. श्रीभागवतसुधासागर १०।८।११। 
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मायाकायं तामसत्वं निचरत्तम्‌। एवं तामसानां निरोधे जाते 
अग्रमकायाथचिकीर्षितखीखाभ्रतिवन्धकीभूतस्याययतामसत्वस्य 
वियोगासदहिष्णुत्व-खछोक्वेदोल्लद्वनशीखत्वादिरूपस्य निवारणम्‌ । 
अत एव “निवारयामः समुपेत्य माधवं किं नोऽकरिष्यन्‌ कुट्वरड- 
वान्धवाः |° ( माग० १०।३२।२८ ) इत्युक्त्वापि न कृतवत्यः, 
तामसभावस्य परिहृतत्वात्‌ 

ततो राजसमावः। स च, 

“विकरव॑न्‌ क्रियया चाधिरनिवरत्तिशथ चेतसः । 


टे ेसा समश्चना चाहिए । तामसप्रकरणीय लीला की समासि पर तामस 
भक्तों के, माया के कायंरूप इस तामसत्व की निव्रत्ति ही गयी । इस 
पकार तामस भक्तों के इस तामसत्व का निरोध सम्पन्न हो जाने पर 
आगे का कायं करने केल्ियिकी जाने वाटी लीला के प्रतिबन्धकभूत 
अर्थात्‌ बाधक उपयुक्त प्रथम प्रकार के तामसत्व--जिसका स्वरूप 
वियोग को सहन न कर सकना तथा लोक ओर वेद की मर्यादाओं का 
उलङ्कन करना आदि दै-का निराकरण निरूपित किया गया हे। 
इसीद्यि, “चरो हम सव स्वयं ही चर कर माधव को रोक ले, ऊरू के 
वड़-वृढ ओर बन्धु-बान्धव हमारा क्या कर खगे ? ( भाग० १०।३९। 
२८ ) इत्यादि कह कर भी गोपियों ने वैसा किया नदीं अथात्‌ कृष्ण को 
रोका नदीं क्योकि उनका तामसभाव दूर हो गया था । 

तदनन्तर राजसभाव का निरूपण हुआ ह । रजसमाव मनोविक्षेप- 


~ - ` -- जा य 


१. स्वभ्रवृत्तिवन्ध कत्वेन न्धवानुपारभन्त्यः तानवगणयन्ति 
निवारयामः' इति । सर्वाभिः सम्भूय भगवान्‌ निवारणीयः । तथा सति 
वान्धवाः कोपं करिष्यन्ति इति चेत्‌ तत्राहुः, “कि नोऽकरिष्यन्‌' इति । 
नः भस्माकं किम्‌ अकरिष्यनू इति । कि पूवं कृतवन्तः करिष्यन्ति वा ? 
““** तथापि न सर्वासां सम्मतिरिति लौकिकालौकिकपरमादष्टियुक्ताभिर- 
वृत्तमिति ।' ( सुबोधिनी १०।१९।२८ ) । 
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गात्रास्वास्थ्यं मनोभ्रान्तं रज एते निंद्यामय ° ॥*(भाग० ११।२५१७) 
इति वाक्यान्मनो विक्चेपकता । अत पव, 
(भवतीनां वियोगो मे न हि स्वात्मना कचित्‌ 
( भाग० २०।४७।२९ ) 
“आत्मत्वाद्‌ भक्तवस्यत्वात्‌ सत्यवाक्त्वात्‌ स्वमावतः- ॥ 





कर्तां है अर्थात्‌ उसमे मन चञ्चल रहता है, जेसाकि भागवत के अधो 
लिखित वाक्य मे कहा गया है, (काम करने म मानसिक उद्विग्नता, 
चित्त की निद्रत्ति ८ अथवा निच्रेति ) का अमाव, शरीर कौ अस्वस्थता 
तथा मन की चन्नता आदि से रजोगुण के उद्रेक का ज्ञान होता हे ।' 
( भाग० ११।२५।१७ ) । इसीय्यि उद्धव द्वारा भगवान्‌ के गोपियों 

को भेजे गये, “आप रोगो का सुञ्चसे ( अर्त्‌ सर्वात्मा श्रीकृष्णसे ) 


१. पूर्वाद्धं का गीताप्रे् संस्करण सम्मतपाठ अधोकिखित है । 
“विकरर्वन्‌ क्रियया चाघीरनिर्वृत्तिश्च चेतसाम्‌ ।' (भाग० ११।२५।१७)। 
२. “तत्र दवेषापि प्रतिजानीते भवतीनां वियोगो मम नास्ति, मम 
च वियोगो भवतीनां नास्ति, एकत्र कतष्नता मपरत्र दुःखं च फर्ति । 
वस्तुस्वरूपेण वियोगाभावेऽपि एकदेशेन वृक्षकपिवियोगवत्‌ कारभेदेन च 
खीपुरुषवच्च वियोगः सम्भवति, तदुभयं निषेवति, नन हि सर्वात्मना" 
इति । क्व चिद्‌ इति काले, सर्वात्मना केनाप्यंरोन इति देे । एवं चतुर्धा 
भवति । अत्र प्रायेण सावनचतुष्टयप्रतिपादकं अधंमन्तरितमिति प्रतिभाति, 
आत्मत्व द्धक्तवर्यत्वात्सत्यवाक्त्वात्स्व भावतः इत्येवं रूपम्‌ । 
गोपिकावियोगो भगवतो नास्ति भगवानात्मेति, भगवद्वियोगश्च न गोपिका- 
नाम्‌, मक्तवश्यत्वात्‌ । कालमेदेनापि न वियोगः, (न पारयेऽहम्‌' ( भाग० 
१०।३२।२२ ) इति । न हि एतावदृक्त्वा एतावत्यथे तासामिच्छां कि न 
पूरयेत्‌, भगवतश्चायं स्वभावः यत्‌ खरीषु कपावान्‌, अतः केनाप्यंशेन ता 
न परित्यजतीति । विदोषहेतव एते चेधवन्ति 1" ( सुवो० १०।४७।२९ ) 
३. यह दलोकार्ध श्रीमद्भागवत मे नहीं मिलता है । वट्लभाचायं के 
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( भाग० १०४७२९२ ) इत्यादिसन्देशोपदिष्टात्मज्ञानमेतासां 
जातम्‌ । तेन “नास्माकं मगवद्धियोगः' इति बुद्धम्‌ , 

ततस्ताः कष्णसन्देयेव्येपेतविरहञ्वराः । 

उवं पूजयाच्चनरु्गात्वाऽऽत्मानमधोक्षजम्‌ * ॥* (भाग० ९०।७७।५२) 
इति वाक्यात्‌ 1 पएवमात्मत्वेन ज्ञानानन्तरमपि द्टवेवमादि 


वियोग कमी मी किसी मी भ्रकार ( करीं भी ) नहीं हो सकता, क्योकि 
नै सव की आत्मा, सक्तं के वश्च में रहने वारा, सत्यवादी भौर स्वमाव 
से दही चियों पर छपा करने वाखा हूः, ( भाग० १०।४७।२९ ) इत्यादि 
सन्देश का उपदेदया दिये जाने पर गोपियों को आत्मज्ञान उत्पन्न हो 
गया ओर जेसाकि, "तदनन्तर उद्धव द्वारा सुनाये गये कृष्ण के सन्देशो 
से दुर हो गये विरहज्वर वारी गोपियोंने छङृष्ण को आत्मा समक्ष कर 
उद्धव की पूजा कीः ( भाग० १०।४७।५३ ) इत्यादि वाक्यों से जात 
होता है उस आत्मज्ञान से उन्दँं यह समश्च मे आ गया कि हमारा 
भगवान्‌ से वियोग नदीं हुआ हैः । इस प्रकार कृष्ण को आत्मा के रूप 
मे जान लेने के वाद्‌ भी उद्व के उपदेशों से उन्न गोपियों का यह 


अनुसार इसे उपयुक्त रलोकार्धं के ठीक वाद होना चाहिए । देखिये, ऊपर 
टिप्पणी २ में ,उद्धत सुबोधिनी १०।४७।२९। इसको व्याख्या करते हुए 
श्रीवल्कमाचायं ने बताया है कि यदि भगवान्‌ आत्मत्व, भक्तवश््यत्वादि 
धर्मो को प्रकट करें तो गोपिकानुयो गिक भगवत्प्रतियोगिक, भगवदनुयोगिक 
गोपिकाप्रतियोगिक, कालिक ओर दैशिक चतुविध वियोग होता है जिखका 
निपेधव यहाँ अभिप्रेत हं । 

१. “ततः कृष्णसन्देहेः कृत्वा विशेषेण अपेतविरहज्वराः । 
ज्वराभावे दृष्टमेव द्वा रं जातमित्याह अधोक्षजमात्मान ज्ञात्वा इति 1 “““" 
ततो गुरूपदेशः प्राप्त इति सक्षाद्गुरुत्वाभावेऽपि श्रूयताम्‌ इत्याद्युपदेशात्ति- 
गरणारथंस्य विद्यमानत्वात्‌ ( “गृणातीति गुरुरिति योगादित्यर्थः' प्रकाशः ). 
पूजयाच्चक्रुः, आत्मविदां वा संमाननं कृतवत्यः । अथवा पूवं भ गवन्त 
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गोपीनां कष्णावेद्यात्मविक्टवम्‌? ( भाग० १०।४७।५७ ) इति 
चाक्यादुपदिष्टज्ञानं तिरोभवति, रजोगुणेन विक्षेपक्रणात्‌ । 
तथा सति भगवद्धिरहोऽस्तीति ज्ञानात्‌ पुनः चेद्‌ एव । यावद्‌- 
राजसभावस्तावदुपदिष्स्फूर्तो विरदाभावन्ञानात्‌ सुखम्‌ , 
उपदिष्टविस्छतौ विरहच्ञानाद्‌ डुःखमिस्युभयं वतत इति ज्ञेयम्‌ । 

ततो राजसभावस्याऽपि निचरत्तो सच्वसुवैरितम्‌ , तदा 
सात्विका उच्यन्ते । तत्र हि (सत्वात्‌ सजायते ज्ञानम्‌" ( गीता 


ज्ञान रजोगुणक्रत विक्षेप से तिरोहित हो गया, जेसाकि इस भ्रकार 


गोपियों के प्रेममाव तथा छृष्णावेश (अर्थात्‌ कृष्ण के प्रेम में तन्मय 
रो जाने ) से होने वारे आठमवेक्छग्य ८ अर्थात्‌ शरीर आदि की 
वेकठता १ ) को देखकर' ( भाग० १०।४७।५५७ ) इत्यादि वाक्यों से 
लात होता दै । एेसी दशा मे उन्दँं फिर यह जान पड़ने लगा किं उनका 
भगवान्‌ से विरह टै ओर इस नवीन ज्ञान से उन्दं पुनः खेद्‌ होने 
टगा | जब तक राजसभाव विद्यमान रहा तव तक गोपियों को उद्धव द्वारा 
उपदिष्ट ज्ञान का स्फुरण होने पर भगवान्‌ के विरह के अभावका ज्ञान होने 
के कारण सुख का अनुभव होता था, किन्तु उद्धव द्वारा उपदिष्ट सन्देश 
के विस्परत होते दही भगवान्‌ के वियोग का अनुभव होने ट्गताथा 
ओर वे दुःखी होने कगती थां । इस प्रकार उन्हे राजसभाव विद्यमान 
रहने तक सुख ओर दुःख दोनों का अनुभव होता रदा एेसा समञ्नना 
चाहिए । 
तदनन्तर राजसभाव के भी निच्रत्त दो जाने ओर केवल सत्व के 
ही देष रह जाने पर व्रज के उपयुक्त ८ गोपिकादि ) भक्त सात्विक कटे 


भिन्नतया ज्ञातवत्यः, इदानीमात्मत्वेन, अग्रे तु तथव भविष्यन्तीति ब्रह्म 
भावयोग्यता निरूपिता तच्च नाभिरषितं स्यात्‌ तदा न भवेद्‌ इत्युत्कटेच्छां 
ज्ञापयितुमुदधवपूजा निरूपिता ।'* ( सुबोधिनी १०।४७।५३ ) । 

१. देखिये, ऊपर पृष्ठ १०८ टिप्पणी १ । 


कन ऋक - 
व 7 किति = 
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१४।१७ ) इति वाक्याद्‌ उद्धवोपदिषटं ज्ञानं स्थिर्मभूत्‌ । अतः 


एव कुरुक्षेजपरसङ्ख “गेहञ्जुषामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः? ( भाग०. 
१०।८२।४९ ) इत्येव प्रार्थितम्‌ , अन्यथा पुरःस्थिते भगवति 
जे भगवदागमनं पाथयेयुः। अतो अगवच्छाख्प्रकारेण भग-. 


वन्मेखनं समीचीनं सवेदिकं चेति ताभिवँद्धमित्यध्यवसीयते । 





गये हं । इस स्थिति मेँ उनमें, जैसाकि गीता के “सच्च से ज्ञान उत्पन्न 


होता है" ( गीता १४।१७ ) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता दै, उद्धव के 
द्वारा उपदिष्ट ज्ञान स्थिर दो गया । इसीलियि कुरक्षेत्र मं कृष्ण का पुनः 
साक्षात्कार होने पर गोपियां ने उनसे केवल यदी प्रार्थना की कि 
"आपका यह चरणकमकरू घर-गरहस्थी के काम करते रहते परमीदहम 


समी गोपिर्यो के मन मे सदा स्फ्रित होता रहे" ( भाग० १०।८२।४९).. 


अन्यथा ( अर्थात्‌ यदि उद्धवोपदिष्ट ज्ञान उनके दय मे स्थिरनदहो 
गया होता तो ) सम्मुख उपस्थित कृष्णसे वे व्रन में पुनःअनेकीदही 
याचना करतीं । अतः ( गोपियों के कृष्ण से व्रज मं आने का आग्रह न 


कर उपर्युक्त प्रार्थना करने से ) ज्ञात होता कि उनकी समश्च मे यह 


बात आ गयी कि भगवान्‌ के द्वारा उपदिष्ट (भगवच्छाख्र मं प्रतिपादित) 


प्रकार से भगवान्‌ से संयोग पराप्त करना दी टीक दहै ओर यह संयोग 


सार्वदिक अर्थात्‌ नित्य है । 


१. ““अतः आधिदैविके मनसि तवावतीर्णस्य पुरुषोत्तमस्य पादयुगलं 
मनसि सर्वदा स्फुरतु, तावतेयमवस्था स्थिरा भविष्यति ।*““स्वस्य वाधा- 


न्तरसम्भावनामाहुः 'गेहञ्जुषामपि इति । देहो वर्तत इति देहमागिनः 


गृहे योजयिष्यन्ति । ततो गृहासक्त्या पूर्ववदेव प्राकृतत्व भविष्यति; अयमेव ` 


च कपे पातः । अपि" इति, कदाचित्‌ त्वत्कृपया देहसम्बन्धो न भवेत्‌ 


तदा न काचिच्चिन्ता इत्यपि सूचितम्‌ | मनसि स्वयमेव उदियात्‌ । नः 
अस्माकं सर्वासाम्‌ । एवं निष्कामतया गोप्यो मुख्या भक्ता जाताः । काम- 
निवारणार्थञ्च ज्ञानोपदेशश इति निरूपितम्‌ ।'' (सुबोधिनो १०।८२।४९) }. 
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ततः सच्वनिचृत्तो निगणाचस्था । ततो भगवद्पतायां 
नित्यीलाप्वेशो सुक्तिः। युक्तिटितान्यभारूपं स्वरूपेण व्यव- 
स्थितिः” ( माग० २।१०।६; खवबोधिनीच्छारिका ११।९।१।४ ) 
इति 1 ततो रमणादिकमपि सवं पुरुषोत्तमात्मकमित्याश्रय- 


पा्तिरिति भगवदीयर्विभावनीयम्‌ । 
अथ आधुनिकानां पुषिमार्गीयाणां फटं लिख्यते 1 तत्र 





तदनन्तर सत्व की भी निडत्ति हो जाने पर नि्गणावस्था की प्रापि 
होती दै । निगंणावस्था की प्रापि हो जाने पर भगवद्रूपता सम्पादित दो 
जाने पर भक्त को भगवान्‌ की नित्यलीला में प्रवे मिक्ता है जिसे 
मुक्ति कदा जाता दै, जेसाकि “अन्यरूपों का परित्याग कर स्वरूप से 
अवस्थित होना सुक्ति हैः ( भाग० २।१०।६ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात 
होता दै । तव जीव का रमणादि सव कुछ पुरुषोत्त मात्मक ही होता दै 
ओर उसे आश्रय की प्राति हो जाती है, ठेसा मगवदीयों को समञ्चना 


चादिए । 
अव आधुनिक पुष्िमा्भियों के प्राप्य फल का निरूपण करते हैं | 


“मुक्ति लक्षयति, '“हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः" 
इति । अन्यथारूपं तत्त्वरूपं तस्य परित्यागः स्वरूपमेकम्‌ । अवस्था 
द्विविधा सामान्यविरोषभेदेन ८ “सामान्यावस्था दैवौसम्पद्रपा, विशेषावस्था 
मर्यादारूपा पुष्टिरूपा च, तेन इत्यर्थः प्रकाशः ) | उभयत्र लक्षणं 
मिलितम्‌ (८ अवस्याये मृक्तिलक्षणमविशिष्टमित्यथं; ।'-- प्रकारः ) । 
( ननु वि्चेषावस्थायामहन्तादिषद्धावस्यैव दर्शनात्कथं लक्षणसमन्वय 
इत्यत आहुः, तत्रापि इत्यादि ।-- प्रकाशः ) । तत्रापि ( "तत्रापीति 
पृष्टयवस्थायाम्‌--प्र काशः ) पर्वं तत्तवपरित्यागः । ८ "पञ्च विशतितत््वपक्षे- 
ऽध्यायसख्या न युज्यत इत्यतः सह्कःयान्तरमाहः" प्रकाशः ) तत्वान्यष्टा- 
विशतिः । एवमेकत्रिशद्धदा भवन्ति ।'” ( सुबोधिनी २।१०।६ ) । 
-निष्प्रपञ्चानां स्वरूपलाभो मुक्तिः ।' ( सुबोधिनी २।१०।१ ) । 
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श्रीमद्धागचतते द्विधा वोधोऽस्तीति ज्ञेयम्‌। तत्रको वाचनिको 
द्वितीय आधिक आध्यात्मिच्छराब्दवाच्यः। तत्र वाचनिको हि 
राब्दवोधः मयादया जायते । दितीयस्तु रीखातास्पर्यादि- 
ज्ञानानन्तरं ज्ञानविदोषाजन्यते । तत्राद्यो यथा, “अहं भक्त 
पराधीनः ( माग० ९।४।६३ ) इति नवमस्कन्धे भगवद्वाक्य- 
श्रवणाद्‌ भगवान्‌ सक्ताधीन इत्यवगत्यात्मकः, द्वितीयस्तु 
“गोपीभिः स्तोभितोऽच्रत्यद्धगवान्‌* ( भाग० १०।११।७;) इति 
वाक्यात्‌ तादरालीखायास्तात्पयं्ञानानन्तरं युष्टिम॑क्तिपरवरशात्वं 
गचतो निर्धार्यते, तत्र ज्ञेयः। यथा वा धयोपित्सक्ता्था पुं 


च ~ ~ = --- --- ~~~ ~ 


श्रोमद्धागवत मं वाचनिक अथात्‌ गाब्दिक ओर आर्थिक-जिसे आध्या- 

त्मिक राब्द्‌ से अभिहित किया गया दै-भेद्‌ ते, दो पकारसे जान का 
निरूपण किया गया है, ेसा समश्चना चाददिए । इनमें से प्रथम चाब्दवोध 
थात्‌ वाचनिक वोध (शब्दों की) मर्यादा से उत्पन्न होता है तथा दसरा 
अर्थात्‌ आर्थिक भगवान्‌ की टीटा के तायं आदि केज्ञानके वाद्‌ उस 
ज्ञानविदोष से उत्पन्न होता दै । उदादहरणाथं नवमत्कन्ध मे भगवान्‌ के 
“से मक्तोंकेवकाने हः ( भाग० ९।४।६३ ) इत्यादि वाक्यों को सुनने 
से भगवान्‌ के भक्तों के अधीन होने काजो ज्ञान होता है वह वाचनिक 
बोध है तथा "मगवान्‌ कमी-कमी गोपियों के फुसङाने से नाचने कुरते थे' 
( भाग० १०।११।७ ) इत्यादि वाक्यों से भगवान्‌ की वत्यलीला के 
तात्पर्य का ज्ञान ददो जाने पर भगवान्‌ के पुष्टिभक्तोंके अधीन होने 
काजो निश्चय या ज्ञान होता है वह आर्थिक या आध्यात्मिक बोध ह । 
इसी प्रकार “ख्यो के सङ्गसे ओर स्रीसङ्कियों के सङ्घ से पुरुष को जैसा 
१. “““नुत्यं कुरु भगवन्‌ कुड्ङ्कानि दास्यामि इत्युक्तो नृत्यति । तत्रापि 
स्तोभितः, कृष्ण एव सम्यङ्‌ नृत्यं जानाति कतुं न रामः" इत्युक्तः, 
स्तोभा ग॒न्यप्रशंसा यथा स्तोभाक्षराणि भभमभमेति, तथा गोपीभिः यथा- 
कथद्धित्‌ स्तुतोऽनृत्यन्‌ नृत्यं करोति, ल्डथं लङ्‌ ।'' (सुबो° १०।११।७) । 
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( भाग० ११।१४।३० ) इति वाचनिकः, “वाचं दुहितरं तन्वी 
स्वयम्भूहंरती मनः ( भाग० ३।१२।२८ ) इत्यजाधिकः। पवं 
सवेजोह्यम्‌ । सोऽयं सखवोधिनीनिवन्धादावाध्यात्मिकः पक्षः 
तत्तज्लीखाप्रसङ्गं साधितोऽस्ति | 

पवं सति आधुनिकपुष्टिस्थानां कथं भास्षिरिति जिल्ञासा- 
याम्‌ , एवं धमममनुष्याणागुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌' (भाग० ९१९।१९।२४) 
इत्यादिभिः परकारलाभेष्पि, 

“मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ वह्मभुयाय कल्यते ] ८ गोता १४।२६ ) 
इत्यादिवाक्येर्नेशण्यावस्थानन्तरं फलग्रा्तिरित्यायाकारक- 


क्लेशा ओर बन्धन होता है वैसा किसी अन्य के सङ्ग से नदीः (८ भाग० 
११।१४।३० ) इत्यादि वाक्यों से होने वाला ज्ञान वाचनिक दै ओर 
ब्रह्मा अपनी मनोहारिणी कोमछङाङ्गो दुहिता सरस्वती को देखकर कामा- 
भिभूत हो गये' ( भाग० ३।१२।२८ ) इत्यादि वाक्यों ८ में निरूपित 
कृथानक के ज्ञान ) से दोने वाछाबोध आ्थिकदे। इसी तरह अन्य 
सभी स्थटीं पर भी वाचनिक ओर आर्थिक मेद से द्विविध बोध की कल्पना 
कर लेनी चाहिए । इस आर्थिक या आध्यात्मिक पक्ष की सिद्धि विभिन्न 


टीकाओं के निरूपृण के मसङ्ग में श्रीवल्लभाचायं ने अपनी सुबोधिनी 
टीका ओर तच्वायंदीपनिबन्ध आदि कृतियों मं की है । 


एेसी स्थिति मे, आधुनिक पुष्टिमार्भियों को फलक की प्रासि कैसे 
होगी, इस प्रकार की जिज्ञासा के उत्तर में यही कहना है कि, हे उद्धव ! 
इन उप्यक्त धर्मां का पारुन करते इण मेरे प्रति आस्मसमपेण कर 
देने वालों की मुञ्चमें भक्ति दो जाती हेः (भाग० ११।१९।२४ ) 
इत्यादि वाक्यों से उनकी फलप्राप्ि के प्रकार का ज्ञान हो जाता दै, 
तथा “जो मक्त एकान्तनिष्ट॒होकर मक्तियोग से मेरी उपासना करते हँ 
वे सत्त्वादि गुणों को पार कर व्ह्ममाव की योग्यता प्राक्च करते दहे 
( गीता १४।२६ ) इत्यादि वाक्यों से नैगण्य की -अवस्था का सम्पादन 


= कयि [ए क क 
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सिद्धान्तसिद्धावपि नैैण्यानन्तरं फलमित्यार्थिकोऽपि सिद्धान्तः 
सम्पद्यते । सोऽयं भागवतमूखकयोः खबोधिनीनिबन्धयोवेतेत 
इति, ततो वोधसौ कर्यायोद्‌श्चत्य छिख्यते । 

तत्र येषु जीवेषु भगवता पारमार्थिकफविरोषसाधनाथं- 
मलोकिंकाचु्रहविरोषेण पुधिमक्तिवींजरूपा स्थापितास्ति ते 
पुष्िमार्गीयाः । तेषां साधनः फं भविष्यतोति प्रकारो 
नि्धा्येते । तत्र, शरगुण्यः सवे एव हि ( भाग्‌ ११।२५३० ) 
इति भगवद्धाक्यात्‌ ते मायाकायेतामसादिगणग्याप्ताः सन्ति। 
यद्यपि सर्वैखु जयो गुणाः सन्ति तथापि श्राधान्येन न्यपदेदरा 


"कि कि ति त 7 करक 


दो जाने के बाद ही फल की पराति होती हैः इस सिद्धान्त की सिद्धिदो 
जाती है, तथापि इस वाचनिक बोध के साथ दी, फटप्राति नैर्गुण्य 
सम्पादन के वाद होती दहै इस सिद्धान्त का आधिक या आध्यात्मिक 
बोध भी होता है । यह आर्थिक या आध्यात्मिक बोध श्रीवल्नभाचायं 
के भागवतमूढक दो विशिष्ट ्रन्थों सुब्रोधिनीटीका ओर तच््रार्थदीपः 
निबन्ध में निरूपित मिक्ता है अतः जिज्ञासुजं के वोधसोकयं के ल्यि 
हम उसे वरहो से उद्धत कर यहाँ प्रतिपादित कर रहे हं । 
भगवान्‌ ने एकं विद्चेष पारमाथिक फर की प्राति कराने के उदेश्य 

से, विदोष प्रकार का अलौकिक अनुग्रह कर जिन जीवों में प्रारम्भे 
ही बीजरूप पुष्टिभक्ति कीस्थापनाकरदीथी वेदी पुष्टिमार्गीय होते 
हे २ | उनको साधनों के द्वारा फल की प्रासि होगी, बह किस प्रकार होगी 
यह वताते दै । जैसाकिं भगवान्‌ के समी त्रिगुणात्मक है" ( भाग० 
११।२५५।३० ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है उपर्युक्त पुष्टिमार्गीय जीव 

भी माया के कायंरूप तामसत्व आदि से व्याप्त है । यद्यपि समी जीवों में 
१. द्रव्यं देशः फर कालो ज्ञानं कमं च कारकः 1 
श्रद्धावस्थाङृतिनिष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि ॥ (भाग० ११।२५।१०) । 
२. देखिये, ऊपर पुष्ट ६७, १२२-१२३ । 
१२ 
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भवन्तिः इति न्यायेन यस्मिन्‌ यस्य॒ गुणस्याधिच््यं स तेन 
गुणेन व्यपदेद्यते। तञ सात्विकानां सेवाश्रवणादिसाधनेः 
रीघ्र भ्रेमोत्पत्तिः। अत पवोक्तं निवन्घे, “तात्तिक्ता सगवद्धक्ता 
ये मुक्तावधिकारिणः । ( चाल्राथेघर० का० २) इति, निवन्धीय- 
सेवाप्रकरणं ^तात्तिकानुपदिश्चतिः ( सवेनिणेयभ्र० भ० २२४ 
आभासे ) इति च । अतस्ते परथसाधिकारिणः, दिशौ उध्यम- 
हीनो । अत एव भक्तिस्कन्धीयभ॑क्तेयु दीनयध्यमोन्तसःः स्ंऽपि 
कथिताः। पुंसामीद्चकथाः रोक्ता हरे्थास्यानुवतिनाम्‌^ ।* ( साग० 





सत्वादि सभी अथात्‌ तीनों गुण पाये जाते दं तथापि “्यपदेद्य या अभिः 
धान म्रधानता के आधार पर किया जाता हं इस न्याय से जिस जीव मं 
सत्वादि जिस गुण का आधिक्य होता है उसका सात्विक आदि अभिधान 
उसी गुण के नाम से सम्बद्ध कर के किया जाता है । इस प्रकार साच्विक 
कदे जाने वाटे अथात्‌ सच्वप्रधान जीवों मं भगवत्सेवा ओर भगवत्कथा- 
श्रवण आदि साधनों से रीघ्र दी भगवत्परेम उत्पन्न दो जाता दं। इसी- 
लिये श्रीवल्नभाचायं ने तत्वाथंदीपनिवन्ध के गाल्नाथग्रकरण में सलासिक 
मगवद्धक्त जो खुक्ति के अधिकारी हरः ( चाल्नार्थप्र° का० २) इत्यादि 
तथा सर्व॑निर्णयप्रकरण में “सास्विकू मन्तो को उनके कर्तव्य का निदश्च 
करते है" ८ स्व॑निणंयप्र° प° २२४ ) इत्यादि कहा दै । अतः साच्विक 
भगवद्धक्त प्रथम कौटि के अथात्‌ उत्तम अधिकारी ई ओर चेष मध्यम 
एवं दीन अधिकारी । इसीलियि भक्तिस्कन्ध के भक्तों मं दीन, मध्यम 


१. भागवत का पाठ अधोलिखित हे, 

अवतारानुचरितं हरेश्वास्यानुवतिनाम्‌ । 

पुंसामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपवृहिताः ॥ (भाग० २।१० (५) | 
देखिये, सुबोधिनी २।१०।५ । | 
२. द्रव्य, तत्तवार्थदीपनिवन्धः पृष्ठ ९ । 


या 1 न रर ऋऋ ` 
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२।१०।५ ) इत्यनेन सामान्यतः सर्वेषां भक्तत्वं स्चितम्‌ । 
अधुना तु कलिकालदोपान्मोहखोभादियुतास्तामसा राजसा 
वयः सस्थि । ते हि पूलैख्थापितस्य युष्ठिभक्तिवीजस्य अनश्वर- 
त्वेन सस्वाद्‌ शंगदत्परिचयदि इूर्वाणा अपि दोपप्रावस्याद्‌ 
ल भेमलक्चषणां यतत कमन्ते, परतिवन्धकाभावस्य सवत्र कारण- 
स्यात्‌ । तेयाम्‌, “आदरः प्रिचयायाम्‌” ( माग० ११।१९।२्‌ ) 
इत्यदि अगवदुक्तसेया्यणादिसाघनै्वीजदाल्यं सति सेवय 
कमेण तभ्ोरजःसस्वानि निवर्तन्ते, “मां च योऽव्यभिचारेण भक्ति 
योगेन सेवते" ८ गीता १४।२द ) इत्यादि वाक्यात्‌ । तदेतद्‌ 





ओर उत्तम सभी कोटि के भक्तों का उल्टेख किया गया है । “मगवान्‌ 
के विभिन्न अवतारो तथा जगवान्‌ के अनुवतीं नक्तं के चरित्र (ईशकथाः 
कूटे जाते हः ( नाग० २।१०।५ ) इत्यादि वाक्यों से सामान्यतः सभी 
का भक्त दोना सूचित दोता दै । आजकल कलियुग कै दोषो के कारण 
मोद, कोभ आदि से युक्तं तामस ओर राजस जीवों की संख्या बहुत 
अधिक हो गयी दै । भगवान्‌ द्वारा जीवों मं पदटेसे दी स्थापित पुष्टि 
भक्ति का वीज अविनश्वर होने के कारण उनमें मी विद्यमान दै अतः 
वे भगवान्‌ की परिचर्यां आदि करते दं किन्तु दोषों के प्रवल होने 
के कारण उन्है प्रेमलक्षणा भक्ति कौ प्राति नदीं दो पाती क्योकि 
प्रतिबन्धक के अभाव की कारणता सर्वत्र स्वीकार की गयी है। 
भगवान्‌ के भिरी परिचर्या मं आद्र अर्थात्‌ मेरी सेवा-पूजा मे परेम 
रखे ( भाग. ११।१९।२१ ) इत्यादि वाक्यों मं कदे गये भगवत्सेव।, 
भगवत्कथाश्रवण आदिं साधनो के. द्वारा उपयुक्त बीजके दद्‌ हो जाने 
पर सेवा के द्वारा दी उन जीवों के भी तमस , रजस्‌ ओर सत्व ग॒णों की 
क्रमराः निच्त्ति हो जाती है । इस कथन की पुष्टि भगवान्‌ के “जो 
एुकान्तनिष्ठ हौकूर मक्तियोगते मेरी सेवा करता हैः ( गीता १४।२६ ) 
इत्यादि वाक्यों से दती है । इस सिद्धान्त की सूचना गो्कुकवासियों के 
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गोकरस्थानां सङ्गं सूचितं च, यतस्तेषां पव तमो निचृच्तम्‌, 
पश्चाद्रजःसच्त्वे । | 
“इतोऽपि चेद्रिगच्छेनीत्वा सर्व॑स्य तामस्‌ | 
राजसास्ते भविष्यन्ति गोकुटस्था न संशयः ॥ 
उभये च ततस्त्वये साच्िक्रास्तगुणास्ततः। 
त्रयोऽपि सम्भविष्यन्ति मुक्तो तेषां निरूपणम्‌ ॥' 
( भागवताथेप्र० का० १०।१२६-१२७ ) । 
इतोऽपि चेद्‌" इत्यादि । नु तामसप्रकरणीयटीखासमासि- 
पयेन्तं गोकुलस्थानां तामसस्वं स्थितमेव पश्चाद्धगवन्मथुरा- 


मरसद्ध मे भागवत ओर उसकी सुबोधिनीरीका मे भी मिलती दै क्योंकि 


वर्ह पहले गोकुल के ८ गोपिकादि ) भक्तों के तामसत्व के निचत्त होने 
का निरूपण हुआ है तदनन्तर राजसत्व ओर सात्िकत्व की निवृत्ति का। 
तत््वार्थदीपनिबन्ध मे श्रीवल्ञभाचायं लिखिते हँ किं यदि मगवान्‌ चजः 
से समी गोङुकवासियों के तामसत्व को ठेकर ( अर्यात्‌ अपहत कर, 
मथुरा चले ) जायें तो समी गोकुख्वासी राजस हो जायंगे इसमें सन्देह 
नहीं है । उसके वाद्‌ दोनो ( अर्थात्‌ तामस ओर राजस, गोकुख्वासी 
ओर मथुरावासी भक्त) सात्विक हो जायेगे ओर तदनन्तर तीनों (अर्थात्‌ 
तामस, राजस ओर साक्िक भक्त) निगुण हो जायेंगे । इन सव का 
निरूपण सुक्तिके च्यि किया गया हे! ( भागवतार्थप्र० का० 
१०।१२६-१२७ ) | 
“इतोऽपि चेद्‌” इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाटी तत्त्वा थंदीपनिबन्ध 
की ऊपर उद्‌धृत की गयी कारिकाओं का तात्पयं स्पष्ट करते है । तामस 
प्रकरण की टीका की समाप्ति होने तक गोकुटवासियों का तामसत्व तो 
बना ही रहता है ओर उसके बाद भगवान्‌ के मथुरा चले जाने के बाद्‌ 


१, द्रष्टव्य, भागवताथभ्र° योजना १०।१२५-१२७ । 


सप्तमोऽध्यायः ] पुष्टिमार्गायफलविवेकः १८१ 


गमनानन्तरं रीखानां वाह्यतस्तिरोभावाच्छाख्रीयसाधनानां च 
गोकुकस्थेऽमावात्‌ कथं तामसभावनिच्रत्तिः इत्याराङ्कच तननि- 
चछत्तिप्रकारमाह्ः, “इतोऽपि चे” इत्यादिना । अयमथः, यद्यपीह 
भक्तिशाख्रीयमर्यादाविचारे तामसत्वनिच्रत्तो न किञ्चित्‌ 
कारणम्‌ , कारणाभावेऽपि यदि कार्योत्पत्तिस्तदा सवेमर्या- 
दोच्छेदः स्यात्‌, तथापि दरिश्ेत्तामसत्वं स्वयं ग्रदीत्वा गच्छेत्‌ 
तदा राखीयम्यादाया इुवेखत्वात्‌ तामसत्वं गच्छत्येव । अतः 
भरमेयवरुस्यैव सुख्यत्वम्‌, न प्रमाणवलस्येति परमेयवखेन 
राजसास्ते भविष्यन्ति । अरसिमिन्नथं संदायो नास्ति । अतो न 





गोकुरुमे होने वाटी टीटखाओं का वदि्हष्टिसे तिरोभाव दहो जाता दै 
फिर फलप्राप्ति के यास्नीय साधनों से विरहित गोकुल्वासी भक्तों के 
तामसभाव की निच्रत्ति किंस प्रकार होती दै? इस आशङ्का का समाधान 
करते हुए “इतोऽपि चेद्‌" इत्यादि पदों से प्रारम्भ होने वाली कारिकाओं 
से गोकरुल्वासियों के तामसस्व की निडत्ति का प्रकार बताते है । उपयुक्त 
कारिकाओं का अभिप्राय यह दै । यद्यपि भक्तिगाख्न की मर्यादा की दष्ट 
से विचार करने पर प्रक्रत स्थल पर तापसत्र की निच्रत्ति का कोई कारण 
उपल्न्ध नदीं होता ओर कारण के अभमावमें भी कार्य की उल्यत्ति 
स्वीकार करने से ( विचार के नियमों की ) सारी मर्यादाओं के उच्छेदं 
का अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित दोगा, तथापि स्वयं भगवान्‌ के गोकुख्वासियों 
कै तामसस्व को ठेकर ( अर्थात्‌ अपहत कर, मश्ुरा ) चे जाने की 
वात स्वीकार कर ठेने पर, शाल्नीय मर्यादा के ( प्रमेय की अपेक्षा ) 
दुर होने के कारण, गोकुलक्वासियों के तामसस्व की निद्त्तिकी 
व्याख्या हो जाती दै। अतः तामसत्वकी निश्रत्ति मे भी प्राधान्य प्रमेयवल 
काहीदहै, प्रमाणवल का नहीं । प्रमेयबरके प्रमुख होने के कारण 
गोकुकवासी गोपिकादि भक्त उस प्रमेयबर से ( तामसत्व से छुटकारा 
पाकर ) राजस हो जायेंगे यह मानने मँ सन्देह के लियि किञ्चिन्मात्र मी 


१८२ परमेयरत्नाणेवे [ पूर्वादं 


कश्चिद्‌ विरोधः, न वा मर्यादाभङ्गः, प्रमाणवरविचारे तथात्वेऽपि 
भमेयवखविचारेण समाधानादिति कारिकार्थः एलितः। यद्यपि 
लीखाख्ष्टिस्थमक्तास्तु, “यो नन्दः परमानन्दो यञ्चोदामृक्तिरूपिणी 
( छकृष्णोप० २ ), “गोप्यो याव ऋतस्तस्य ८ छ्ृष्णोय० ८ ) इत्या- 
दिभिः छृष्णोपनिषत्स्वतिच्छाधितस्वरूपाः भापञश्िकचिलक्चषणाः 
तथाप्यंदाविरोषे द्टान्तीकरणान्न दोषः । 

न च 'पुष्टिभक्तेर्निंगणत्वात्तद्धतो राजसत्वं तःमसत्वं च न 
सम्भवतीतिः वाच्यम्‌, चतरे तामसत्वदद्यैनःत्‌, “रजस्तमः- 
स्वभावस्य ब्रह्मन्‌ वृध्रस्य पाप्मनः"? (भाग० ६।१४१) इतिलाक्यात्‌, 








अवकाडा नहीं है । अतः उपयुक्त कारिका का अभिप्राय यह हुआ किं 
गोकुल्वासियों के तामसच्च की निच्रत्ति मानने मंन तो को$ विरोध दी 
ही है ओर न मर्वादामङ्गकी दी आदङ्का दै क्योकि यद्यपि प्रमाणवल से 
तामसत्व की निब्रत्ति मानने पर विरोध ओर मर्यादामङ्ग का प्रसङ्ध 
उपस्थित द्योता दै तथापि म्रमेयवबल से तामसत्व की निवरत्ति मानने पर 
विरोध ओर मर्यादाभङ्ग की आशङ्का दूर हो जाती है । यच्पि टीटाके 
ट्यि की गयी खष्टि मं अवस्थित भक्तों को प्रापञ्चिक जीवों से विलश्चण 
बताते हए कृम्णोपनिषरद्‌ मँ "नन्द परमानन्द्ङ्प हे ओर यङगेदा उ्ति- 
रूपिणी हँ" ( ृष्णोप० ३ ), तथा “गोपि ओर गां श्रृतिस्वख्प है 
( कृष्णोप० ८ ) इत्यादि वाक्यों मे उनके स्वरूप की अत्यधिक प्रसा 
की गयी हे फिर भी तामसत्व के निरूपण के ल्य उनको दष्टान्तरूप में 
स्वीकार करने में कोई दोप नदींहै क्योंकि अंदाविरोषकी दष्टिसेदी 
दृष्टान्त देना अमिपेत दै । 

यह कहना भी टीक न होगा किं पुष्टिमक्तिके निगुण दोनेके कारण 
पुष्टिमक्तियुक्त जीवों का राजसत्व ओर तामसत्व सम्भव या- उपपन्न नदी 
हे क्योकिं हे ब्रह्मन्‌ ! पापाचार के योग्य आसुर देद धारण करने बाङे 





१. ““भक्त्यस्नम्भवे हेतुमाह, पाप्मनः" इति पापाचारयोग्यगृही तासुर- 
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अजातपक्षा डव मातरं खगाः (जाग० ६ ११।२६) इत्यादिवाक्ये 

चृ्रस्य युष्िभक्तस्वनिधीरात्‌। अतो भक्तनिगुंणत्वेऽपि भक्तानां 
सगुणत्वमस्त्येच । “अभिसन्धाय यो हिताम्‌ +° ( भाग० ३।२९।८ ) 
इत्यादिदाश्स्येस्तादकामजन्याया पच भक्तः सगुणत्वम्‌, न 
त्वस्याः । अत इयं सक्तेनिगुणच । भक्तानां तु जंविध्यं 
चतेत पद । 





ओर इतीय रज।गुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वारे इत्र को मगवान्‌ 
नारायणनें दृद भक्ति किस प्रकार हयो गयी १ (भाग० ६।१४।१). इत्यादि 
वाक्ते वृत्र मे तामसत्व के दोने का बोध होता है ओर साथ दी निस. 
प्रकार पक्षि्वर-जिनके असी पङ्क मी नहीं निकरे होते हँ--अपनी 
साताओं को देखने के स्यि समुत्सुक होकर उनकी वाट ` जोदते रहते दै" 
( भाग० ६।११।२६ ) इत्यादि वाक्यों से उसके पुष्टिमक्त होने का भी 
निश्चव होता है । अतः भक्तिं के निगुण होते दए भी भक्तां के सगुण 
होते की वातत उपपन्न हे । "जो मेददशीं क्रोधी पुरुष दात्रुओं की हिसाके 
उदेश्य से `“ "*“ मेरी भक्ति करता दै वह मेरा तामस भक्त दै 
८ भाग० ३।२९।८ ) इत्यादि वाक्योसे उस प्रकार की अर्थात्‌ श्रु की 
हिसा आदि की कामनाओं से की जाने वाटी भक्तिके ही सगुण होने की 
सिदि दोती दै, पु्ठिभक्ति के सगुण होने की नदीं । अतः पुष्टिभक्ति तो 
निरयण दही है ! पुषठिमक्तों के तामस, राजस आर सात्विक के भेद्‌ से 


क न = ` ता 


देहस्य अत्त एव रजस्तमःस्वभावस्य इति 1" ( भाग० ६।१४।१ कौ 
वाखप्रोधिनी ) । 
१. “अभिसन्धाय यो हां दम्भं मात्सयंमेव वा 1 
संरम्भी भिन्नदग्‌ भावं मयि कृर्यात्ि तामसः ॥* (भाग० ३।२९।८) 
शत्रणां हिसाम्‌ उदिश्य यः तु मयि भाव भक्ति कुर्यात्‌ ख तामस- 
तामसो भवति ।' ( सुबोधिनी ३।२९।८ ) । देखिये, माग० ३।२९।८ को 
वाखप्रवोधिनी । 
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अत पव आश्ुनिकानां पुष्टिभक्तानां साधनसापेश्चत्वादित 
आरभ्य सेवाश्रवणादिभकारः तामसादिगुणनिचर्तिभरकार 
आध्यात्मिकरीत्या निरूप्यते। तथाहि, यथा खोखाखष्रौ तामस- 
भ्रकरणारम्मे प्रथमाध्याये भगवदाविभाीवोत्सवस्तथेदापि साघ- 
कस्य श्री मूत्तंरावि्भावोत्सवः। अत एव निवन्धे सेचाभ्रकरणे, 
^एनमदरिष्यामीति तदा ग्रदादेः प्रादुर्भूतः ( स्वैनिणेयभ्र० प° ` 
` २२८ ) इत्युक्तम्‌ 1 मूर्तिरूपेण भ्रभोराविभाव पव अङ्गीरूतस्तथा 
अञ । 
यथा, निह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोकुटेः ( भाग० 








त्रिविध होने का सिद्धान्त तो स्वीकार किया ही जा चुका है । 

अतः आधुनिक पुषटिमक्तं को साधन की अपेक्षा होनेके कारण 
अव हम य्होसे प्रारम्भ कर इस अध्याय के अन्त तक आध्यात्मिक 
रीति अथवा उपर्युक्त आर्थिक बोध की रीति से भगवत्सेवा, भगवत्कथा- 
श्रवण ओर तामसत्वादि की निद्त्ति के प्रकार का निरूपण करेगे । 

जिस प्रकार भागवत के तामस प्रकरण के प्रारम्भ मे प्रथम अध्याय 
( भाग० १०।५) मीठा के ल्यि कौ गयी सष्टि म भगवान्‌ के 
जन्मोत्सव के मनाये जाने का वर्णन है उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमागींय 
साधक को भी भगवान्‌ के स्वरूप या श्रीविग्रह के आविभाव का उत्सव 
मनाना चाहिये । इसीलिये श्रीवल्न भाचायं ने तत््वा्थदीपनिवन्ध के सर्व॑ 
निणंयप्रकरण के सेवाप्रकरण में कहा है कि “जब मगवान्‌ “इस जीव का उद्धार 
करूगा' इस प्रकार का सङ्कल्प करते हैँ तो दादि से प्रादुरभत होते हे” 
(सबंनिणयप्र० भ्र० २२८) । जिस प्रकार वँ कृष्णमूर्ति के रूपमे प्रथु का 
आविभाव ही स्वीकार किया गया है उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमागियों 
को भी भगवन्मूरतिं मे प्रयु का आविमांव ही स्वीकार करना चादिए्‌ | 


जिस प्रकार वहो नन्द को वसुदेव के अव आप को यहाँ ( मथुरा 
मे ) अधिक दिन नहीं सुकना चाहिये क्योंकि गोरु मे अनेक उत्पात हो 
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१०।५।३१ ) इत्यनेन प्रादुभूतभगवरछखाजुभवभ्रतिबन्धकज्ञाने 
वसुदेवस्य कारणता एवमत्रापि गुरोः सकाशाद्‌ भक्तिमागं- 
मतिवन्धकल्ञानम्‌ । 

ततः पूतनामरणम्‌ , सा चाविद्यारूपा, अविद्या पूतना नष्टाः 
( खवोधिनीक्ा० १०।६।१४।१ ) इति वाक्यात्‌ । न च पूतना- 
चकादीनामविद्यादस्भादिरूपत्वे मानाभाव इतिः वाच्यम्‌, 
लाभकरोधाद्यो दैत्या ( कृष्णोप० ९ ) इति छष्णोपनिषत्सु 
स्वेषां दैत्यानां परिदश्यमानस्वरूपातिरिक्तकोभादिरूपत्वेन 
मतिपादनात्‌ । छोभक्रोधादयो दैत्याः ( छृष्णोप० ९ ) इत्यत्र 
आदिः खाब्देन सर्वेषां सखङ्न्रहात्‌ । पतदुपनिषन्मूखिकिव घेचु- 








है" ८ भाग० १०।५।३१ ) इत्यादि वाक्यों से, प्रादुभूत हुए भगवान्‌ 
सुख के अनुभव के प्रतिबन्धक विव्न का ज्ञान होने का उल्छेख दहे 
उसी प्रकार आधुनिक पष्टिमार्भियों को गख से भक्तिमागं के प्रतिबन्धक 
विघ्नो का ज्ञान प्राप्त करना चादिए | 
तदनन्तर ( भाग० १०।६ में ) पूतना की मृद्यु का निरूपण मिर्ता 
है। जैसा किं श्रीवज्ञभाचा्यं के “भविद्यारूपी पूतना नष्टदहो गयी 
(८ सुबोधिनीका० १०।६।१४।१ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता दहै 
पूतना अविद्ारूप है १ (अर्थात्‌ पूतना अविद्या की प्रतीक या अविद्या का 
नामान्तर है ) । यह कहना टीक न होगा किं पूतना, वकासुर आदि को 
अविद्या, दम्भ आदि का प्रतीक या मूर्तरूप मानने के स्यि कोड प्रमाण 
नदीं है› क्योंकि कृष्णोपनिषद्‌ के “छोभ, क्रोध आदिं देत्य' (कृष्णोप० ९) 
त्यादि वाक्यों मे सभी दैत्यों के परिश्यमान स्वरूपो के अतिरिक्त 
छोमादिरूप होने का भी प्रतिपादन उपलब्ध होता है । “रोम, क्रोध 
आदि दैत्य ८ कृष्णोप० ९ ) इस वाक्य मं प्रयुक्त "आदि" शब्द्‌ से सभी 


१. “अविद्या हि पञ्चपर्वा षा नारिता, शकटः संसारात्मको मञितः, 
अविद्याकार्यरूपो मोहात्मकश्च तृ णावर्तो मारितः।' (सुबोधिनी १०।८।१६)। 


५/ + 
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नि 








१८६ प्रमेयरत्नाणवे [ पूर्वादि 


कादौ देहाध्यासत्वाद्यक्तिः खुबोधिन्याम्‌› इति श्तेयम्‌ । प्यवं 
सति तत्र अविद्यारूपा पूतना नादिता तथेहापि भगवद्रहि- 
म खत्वसस्पादिका अविदा सेव्यमानेन परश्ुणः नादयते, “सज्- 
दिष्ट्वादि पुरूषम्‌” ( भाग० ६।९८।६६ ) इति वाक्यात्‌ । 

तत्र यथा वखुदेवसुखादुत्पातश्रवणे, तन्नित्यं श्चीनन्देन 
हरि जगाम शरणम्‌” ( भाग० १०।६।९ ) इति वाक्थात्‌ शारणा- 


ताः 








त्यों का प्रहण दो जाता है । सुबोधिनी मे श्रीवल्छ्माचा्यं ने घेनुकाघुर 
आदि को देहाध्यास आदि का प्रतीक या मूर्तरूप कहा है^ । उनके इस 
कथन का मू आधार उप्ुक्त कृष्णोपनिषद्‌ के वाक्यदही हैँ, रेसा 
समक्चना चाहिए । इस प्रकार पूतना के अविन्ारूप होने सं कोई अनुप- 
पर्ति नहीं है ओर जिस प्रकार लीलासृष्टि मे भगवान्‌ ने अविद्यारूपी 
पूतना कानि किया था उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमक्तों द्वारा सेवित 
होने पर वे उन मक्तोँके वदहिमुंखत्व का सम्पादन करने वाटी अविद्या 
का भी नाशा अवद्य दही कर देंगे, इस बात की पुष्टि भागवत के “एक 
वार सी मगवान्‌ नारायण की उपासना या पूजा करकैः (भाग 
६।१८।६६ ) इत्यादि वाक्यों से होती ह । 

जिस प्रकार वसुदेव के सुख से गोकुक मं उत्पातो रहे होने की 
वात सुनकर, उन उत्पातो की निच्त्ति के छिये नन्द्‌ ने भगवान्‌ की शरण 
ग्रहण की थी, जिक्षका ज्ञान “सगवान्‌ हरि की शर्ण म गये ( भाग० 
१०।६।१ ) इत्यादि वाक्यों से होता है,उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमा्गीय 


१. श्रमं दवादशेऽघ्याये देहाध्यासो हि धेनुकः ॥ 
तद्रो जानपूर्वो हि फलावधि निरूप्यते | 
कालीय इन्द्रियाण्याहुः विषयाः तद्विषं मतम्‌ ॥' 
+ ( सुबोधिनोका० १०।१५।१।४-५ ) । 
२. पञ्चपर्वामविद्यां हि लोकानामपि नाशयेत्‌ । 
( सृबोधिनी १०।९।१ आभासे का० ६ } । 


+ ~= 


= 


मि पि क कोः च = ज गी 
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गमनं कृतं तथेह साधकेन गुरुद्ारा भक्तिमागेप्रतिवन्धकानि 
श्रत्वा तन्निच्रत्तये हरिरारणागमनं काथेम्‌ । तदुक्तं निवन्धे 

अआग्चे त॒ भगवन्मार्गं वाधकानि वह्नि हि। 

द्वितीये तदभावो हि हरिणेव भवेदिति ॥ 

( भगवताथेप० का० १०।५२-५३ ) 1 
तञ यथा पूवं सञ्चितस्वासक्तिविषयीभूतभगवदचपयुक्त- 
दरूपराकटस्य भक्तिरूपचरणेन उक्छ्ेपणमेवं साधकस्यापि 

भगवद्‌न्ुपयुक्तवस्ठसमस्वन्धो निवत्ते । ठणावतोा भगवर्सा- 
छ्ात्कारभविदन्धरूपो रजोद्युणात्मा इतः । पवमस्यापि भंजन- 
भरतिवन्धरूपो रजोगुणो नद्यति । ततो यथा श्रीय्शोदाया 


साधको को गुरसे भक्तिमागं के प्रतिबन्धको का जान प्रात कर उन 
भक्ति-प्रतिबन्धक विन्नों की निच्रृत्तिके स्यि भगवान्‌ हरि की शरण मं 
जाना चादिए. । इसीलिये श्रीवज्ञभाचायं ने तत्वाथंदीपनिवन्ध के भाग- 
वताथप्रकरण में कदा दै कि "तामस प्रकरण के प्रथम अध्याय (भाग. 
१०।५९ ) सें यह वताया गया दै कि भगवन्माग सनं अनेक वाधायं आती 
हे ओर द्वितीय अध्याय ( भाग १०।६ ) मँ यह बताया गया हे ज्निउन 
विघ्न-वाधाओं की निच्त्ति मगवानू छष्ण ( की कृपा ) से ही हो सकती 
दे" ८ भागवतार्थप्र° का० १०।५२-५३ ) । 

जिस प्रकार तामस प्रकरण के व्रतीय अध्याय ( भाग० १०।७) में 
अपनी चिरसञ्चित आसक्ति के विषयभूत ओर भगवान्‌ के किए अनुपयुक्त- 
ग्रहरूप कट के भक्तिरूप ( भगवान्‌ के ) चरणों से उलट दिये जाने 
का निरूपण हुआ दै उसी प्रकार आधुनिक पृष्टिमार्गीव साधकका भी 
( भक्ति से ) भगवान्‌ के लिए अनृपयुक्त पदाथतसि सम्बन्ध समाप्त हो 
जाता द । लीलासष्डि मे भगवान्‌ ने मगवत्साक्षात्कार मे प्रतिबन्धकल्प 
अथात्‌ विष्नभूत रजोगुणी त्रणावते को मार डाला था ( भाग १०।७ ) 
उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमागींय साधकों के भजन का प्रतिवन्धकरूपः 


[करि णे न ताक 
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-विश्वरूपदशेनेन महिमज्ञापनम्‌, तथेहापि साधकस्य सेन्य- 
स्वरूपे स्व्ादिद्धारा कश्चिदलुभावो ज्ञाप्यते । 

ततो गगण पकान्ते भगवन्नामान्युक्तानि । तत्र रूपगुण- 
-लीखावेदि्यं निरूपितम्‌ । 
वहूनि सन्ति नामानि ख्पाणि च सुतस्य ते। 
गुणकमानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ ( भाग० १०।८१५ ) 
इत्यनेन “सन्ति इति भयोगेण तेषां नाभरूपशुणकमेणां 
नित्यत्वं बोधितम्‌ । तथा च सिद्धमेतत्‌, साधकेन संगवदीय- 
सुखाद्‌ गुणरीखाविशिष्टानां नाम्नां दुःसङ्गवजेनपृवेकं स्वरूपं 





रजोगुण भी ( भगवान्‌ की कृपा से ) नष्ट दहो जाता है । जिस प्रकार 
वहां भगवान्‌ ने यदोदा को विद्वरूप ददान करा कर अपनी महिमा 
ज्ञापित की थी उसी प्रकार वे आधुनिक पुष्टिमार्गीय साधक को भी 
स्वप्नादि द्वारा उसके सेव्यस्वरूप के माहात्म्य का बोध कराते है । 
तदनन्तर तामस प्रकरण के चतुर्थं अध्याय ( माग १०।८ ) में 
गगं के द्वारा एकान्त मेँ भगवान्‌ के नाम बताने (नामकरण) का 
-व्णंन हआ है । वहाँ भगवान्‌ के रूप, गुण ओर उनकी लीलाओं के 
वैरिष््य का निरूपण किया गया है तथा (तुम्हारे पुत्र के ८ अन्य भी ) 
चुत से नाम हँ एवं रप भी अनेक दहं । इनके ८ ओदार्यादि ) गुणों 
-तथा ( कालियदमनादि अलोकिक ) कर्मो के अनुरूप ही इनके अनेक 
नाम हैं (जो अलोकिकदटैँ)| उन नामों को मै तो जानता हं पर 
साधारण रोग नहीं जानते ( भाग १०।८।१५ ) इस र्लोक में 
'सन्ति' इस पद्‌ के प्रयोग द्वारा यह सूचित किया गया है किं भगवान्‌ 
कवे नाम, रूप, गुण ओर कमं नित्य हैँ । इससे यह सिद्ध हुआ कि 
आधुनिक पुष्टिमार्गीय साधक को, दुजंनों की सङ्गति छोड़ कर, किंसी 
भगवदीय के मुख से गुणों ओर लीलाओं से विरिष्ट भगवन्नामों के 


१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।८।१५ । 





सप्तमोऽध्यायः ] पुष्टिमार्गीयफल्विवेकः १८९. 


शरुत्वा तचल्लीखासंयुतस्वरूपगुणस्मरणयवैकं तक्नाम भ्राह्यम्‌ ,. 


यथा गोवधंनोद्धरणधीरः इति नामग्रहणे गोवर्धनोद्धरणात्मक- 


लीलाविशिष्ं वामकरकमरध्चतगोवर्धनं भीरृष्णस्वरूपं हृद्या- 
नेयमिति। एतच्च नामकरणप्रसङ्गवोधिन्यां चिदृतं मदा. 
चा्येचरणेः। 

ततो जाजुरिङ्गणलीलायाम्‌ , द्वे जानुनी सुतलं बिथमूर्तेः” 
( भाग० २।१।२९७ ) इति वाक्याजाचुनोः खतलाधिदैविकत्वात्‌, 


स्वरूप को सुन कर ( अथात्‌ जान कर या समक्ष कर ), उन-उन 
( अर्थात्‌ किन्दीं विशेष ) टीलाओं से सम्बद्ध स्वरूपम ओर गुणों का 
स्मरण करते हुए, उन ८ के स्मारक ) नामों का जप, भजन या कीतंन 
करना चाहिए, उदाहरणायं “गोबद्धंनोद्धरणधीरः यह नाम ठेने के समय 
साधक को हदय मे, गोवद्धंन धारण करने की रीरा से विशिष्ट, कमल- 
कोम बाय हाथ पर गोवद्धंन धारण कयि हुए शीकृष्ण की भावना 
करनी चाहिए । इस बात को शरीवल्ञभाचायं ने नामकरण प्रसङ्खकी 
सुबोधिनी ८ सुबोधिनी १०।८।१५ ) व्याख्या मे विशद रूप से प्रतिपादितः 
किया हे। ` | 


तदनन्तर घुयनों के बल चलने की ठीढा मेँ, जैसा किं "विश्वसति 


अगवान्‌ क दोनों घुटने सुतर हं ( भाग० २।१।२७ ) इत्यादि वाक्यां 


१. “सुतल द्वे जानुनी । जानुनीपदेनैव जानुदये प्राते पुनः दवः पदं 
तस्य लोकस्य द्िरूपताज्ञापनार्थम्‌, अत एवाग्रे सूतकं शुधम्‌' इति वक्ष्यति ॥ 
खाघधारणस्थानं स्वस्थितिस्थानच्च । यत्र वलिस्ति्ठति तच्छदधम्‌ । भत्‌' 
एव तस्य प्रदशितं विश्वरूपमनुस्मारयति, धविश्वमूतंः' इति ।“ ( सुबोधिनी 
२।१।२७ ) । 

"विश्व मूर्तौ यस्य तस्य गवतो ट जानुनी सतक गृणन्ति वदन्ति 1 
( बालप्रबोधिनी २।१।२७ ) । | 





१९० प्रमेय रत्नाणेवे [ पुर्वाद्धं 


तत्र च दैत्यानां निवासाल्ाभ्यां गमनेन शक्ततयैवालोकिकः- 
प्रकारेण दैत्यमदेनमाचरितम्‌ । तथापि सेव्यमानो अगवान 
अनकधा ।स्थतान्‌ अज्ञातानाप वहनासखुस्मायान्‌ इरीकरोति । 
चोयोदिभसङ्गे बजखन्दरीभिशगयतो दोषेषु निवेदितेघु 
मदिमज्ञानाभावेऽपि केवलस्नेहान्मात्रचरणेः न दोषा गहीतः", 
न ह्यपाटव्ुमेच्छत्‌" ( भाग० १०८३१ ) इति वाक्यात्‌ । एवमेव 
भगवदीयो ज्ञानरदितोऽपि अजनस्वभावान्न अगति दोषं 


गरह्धाति। 


क = 


` सुतल में ) निवास करने के कारण, भगवान्‌ ने घुटनों के बरु चल कर 
गु रूप से दी अलोकिक प्रकार से दैत्यों का संहार किया । इसी प्रकार 
आधुनिक साधकोंके द्वारा सेवित होने पर भगवान्‌ विविध रूपोंमें 
स्थित उनके अनेक रसे आसुर मावोंको भी. दूर कर देते हं जिनका 
उन साधकीं को स्वयं ज्ान नदीं द्योता हं । 

ष्ण द्वारा ८ माखन इत्यादि की ) चोरी करने आदि के प्रसद्ध में 
व्रजाङद्गनाओं द्वारा यदोदा के पास जाकर उनकी शिकायत करने पर 
जैसाकि "यशोदा ने कृष्ण को उखाहना देनकी इच्छा मा नहींकी 
अर्थात्‌ वे उन्द ॐँने-फटकारने की वात ी नहीं सोच सर्कीः 


( भाग० १०।८।३१ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है, माता यदोदा. 


ने कृष्ण की महिमा का ज्ञान न होने पर भी केवल स्नेदवया दी उनके 
दोषों की उपेश्चा कर दी । इसी प्रकार भगवदीय जन ज्ञानविरदित होते 
हुए मी, भक्ति के कारण भगवान्‌ ( अथवा उनके चसो ) मं दोप- 
ददान नहीं करते, मक्तिस्वभाव होने के कारण उन्द भगवान्‌ म दोप 
दिखाई दी नदीं देते । 
१. “इयं तु रौकिकन्यायेन प्राप्तमनोरथा खौकिकमावदाढयदिव दोषान्‌ 
न गृहीतवती न तु माहार्म्यज्ञानात्‌ ।' ८ सुबोधिनी १०।८।३१ ) । 


से ज्ञात होता दै, वुयनोंके सुतलाधिदैविक होने ओर दैत्यों के वहीं 
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ततो सखद्धश्चणग्रसङ्ग, “नाहं मक्षितवानम्बः (भाग० १०।८।३५) 
इत्यादिना स्वैसाधारणरीत्या प्तीतोऽरनरूपो धमो मयि 
नास्ति, शुत खलु वे मनुष्यस्य प्रात्रन्यः इति श्चते्भक्षणकारणी- 
भूतश्चुघो सचुष्यासाधारणधमेत्वेन मय्यभावादित्युक्तं हरिणा । 
तथा च श्ुघितः सन्नाञ्चाति, भकक्तपवेकं भक्तेन दत्तमश्चात्येव, 
धत्रं पुष्पं फएटं तोयं यो मे मक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं मक्त्युपट्तमश्चामि प्रयतात्मनः ॥" ( गीता ९।२६ ) 
इति वाक्यात्‌ ` । अदानं चा भोगः, न ठु मक्षणमाचम्‌, 
पुष्पादीनां सङ्ग्रहात्‌ । तथा च सवमेव वासोभूषणस्रगादि 





तदनन्तर मत्तिकाभक्चषण के प्रसङ्क (भाग० १०।८) में कृष्णने 
मा! सेने (मद्री) नहीं खायी दहै (८ भाग० १०।८।३५ ) इत्यादि 
वाक्यों से यह सूचित किया है कि अदानादिर्प धमं उनमें नदीं, 
यपि साधारण लोगों को ये धमं उनमें प्रतीत होते दहं । श्षुधाकः 
मचुप्य का तीजा कहा गया है' इत्यादि श्रुतिवाक्यो से श्ुधा--जो 
भक्षण या खाने की देतुभूत दै-के मनुप्य का असाधारण धमं होने का 
ज्ञान होता है । अतः कष्ण मं उसका अभाव होना स्वाभाविक दी दै, 
इसीलिये उनका मेने नहीं खायी है" इत्यादि उपयुक्तं कथन उपपन्न ह । 
इस प्रकार यह सोचना ठीक नदीं है किं भगवान्‌ भूख कगने पर 
( भूख मिटाने के ल्य ) खाते हं, यद्यपि जेसाकिं गीता के "भें सक्ति 
पूवक समपि क्रिये गय, संयमी पुरूष के पत्र, पुष्प, . फर भौर जक 
मरव्येक ( अर्थात्‌ किसी भी ) पदां को स्वीकार कर उसका उपभोग 
करता ह" ( गीता ९।२६ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है, यह सत्य 
टै कि भगवान्‌ भक्तों के द्वारा भक्तिपूवंक समर्पित पदार्थो को महण कर 
उनका उपभोग करते हँ? । गीता के इस उलेक में पुष्पः आदि के 
भी अश्चन' की वात कही गयी हे अतः स्पष्ट है कि यहाँ -“जशन' का 


------ --=---- ~ 


१. द्र्टग्य, सुबोधिनी १०।८।३५ । 
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भक्त्या दत्तं स्वीकरोति । अत इमं भकारं बुद्ध्वा नैवेयादि 
भक्त्येव समपेणीयमिति भ्यते स्म । पतत्त सद्धश्चणप्रसङ्ग- 
रिप्पण्यां स्फुटम्‌ । 

श्रीमाच्चरणानां साधारणरीत्यादानधमं प्रतीते सुखं व्या- 
दाय विश्वरूपं पद्दयं सवेसाधारणनिखिकधर्माभावो वोधितः। 
अग्रे तु “यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः ( भाग० १०।८।४२ ) 
इति वाक्यात्‌, स्नेदस्य स्वेथा तिरोघाने, वेष्णवी व्यतनो- 





अथं केवल “मक्षण' करना नहीं प्रत्युत “मोग करना है। इस प्रकार 
( उपयुक्त गीतावाक्य का आश्य यही है कि ) भगवान्‌ मक्त द्वारा 
भक्तिपूर्वक समर्पित किये गये वस्त्र, आभूषण, माला आदि सभी पदार्थो 
को स्वीकार करते हँ । इससे यह ज्ञात होता दै किं उप्यक्त रहस्य को 
समञ्च कर भगवान्‌ को नैवे आदि सदेव भक्तिपूर्वक दी समर्पित करना 
चाहिए । यह बात ॒मृत्तिकाभक्षणप्रसङ्ग की सुबोधिनी की र्प्पिणी में 
स्पष्ट की गयी है | 
जब माता यशोदा को कृष्ण करे, साधारण रीति से, अन्य लौकिक 
जनों की दी भांति, अशनादिधमयुक्त होने की प्रतीति हई तो भगवान्‌ 
ने अपना मुंह फेलाकर उन्हें विश्वरूप का दशन कराकर, अपनेमें 
सभी साधारण धर्मो-जो जनसाधारण मेँ पाये जाते दै के अभाव 
होने का बोध कराया । तदनन्तर जैसा कि, “यह मे ( योदा ) ह 
ओर ये मेरे पति ह तथा यह मेरापुत्रहै, साथ ही मै त्रजराज की 
समस्त सम्पत्ति की स्वामिनी धमंपत्नी हू; ये गोपिर्याँ, गोप ओर गोधन 
मेरे ८ अधीन ) है, जिनकी मायासे सुक्ञे इस प्रकार की कुमति घेरे 
इए दै, वे मगवान्‌ ही मेरे एकमात्र आश्रय है, मे उन्दींकी शरणमे 
ह+” ( भाग० १०।८।४२ ) इत्यादि वाक्यो से ज्ञात होता है, तत्त्वज्ञान 
हो जाने पर यशोदा का कृष्ण मेँ पुत्रभाव जाता रहा ओर उनके कष्ण- 


१. द्रष्टव्य, सुबोधिनी १०।८।४२ । 
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न्मायाम्‌" ( भाग० १०८४३ ) इति वाक्याल्लीकास्थजीवनिया- 
~ भ ॐ 
मिकया वेप्णव्या मायया मोहयित्वा स्नेहं वर्धितवान्‌" । 
पवमस्यापि सेव्यस्वरूपे लोकिकमावस्पफूर्तौ तन्निरारूतये 
#॥५ " ् = 
मागवताद्यथेविदोषस्फुरणेन्‌ महिमानं बोधयति । तजाप्यस्यन्त- 
महिमस्पफूतौ स्नेदोपचारदाथिख्ये स्नेदिभक्तसङ्गादिना सेटो 


= 
विषयक पुत्रस्नेह का सवथा तिरोधान हो गया, तव जैसा किं, “मगवान्‌ 
ने वैष्णवी माया का विस्तार (अर्थात्‌ यदोदा के हदय मे सञ्चार ) 
किया' ( माग० १०।८।४३ ) इस वाक्य से चात होता है, भगवान्‌ ने 
यशोदा को लीलास्थित जीवोंका नियमन करने वाटी अपनी वैष्णवी 
माया से मोहित कर उनके कृष्णविषयक पुत्रस्नेह का संवद्ध्न किया+ | 
इख प्रकार साधक को सेव्य के स्वरूप मे लोकिक मावो की प्रतीति होने 
लगती है तो उसके निराकरण के खयि भगवान्‌ भागवत आदि के 
विशेष अर्थं के स्फुरण द्वारा उसे अपनी महिमा का बोध कराते हैँ जीर 
जव इससे साधक के हदय मं भगवान्‌ की इतनी अधिक महिमा 
स्फुसिति दोने लगती दै कि वह स्नेहपूवंक उनकी पूजा-अर्चां करने में 
दिथिल हो जाता है तौ भगवान्‌ कृपा कर उसे भगवस्प्रमी भक्तों की 

सङ्कति आदि पदान कर स्नेदपूवंक . भगवदुपासना करने मे उसकी श्रद्धा 


१. ““एवं ज्ञाने जाते भक्तिसुखं न प्राप्स्यति इति भक्त्यानन्दस्य ब्रह्या- 
नन्दापेक्षया महत्त्वाद्‌ भक्ताथं दैव्या मायया मोहितवान्‌“““"वेष्णवीम्‌ 
आधिदेविकीं स्नेहसम्बन्विनीं निरोघोपयोगिनीं विरोपेण अतनोद्‌ , ˆ“ “ˆ` 
यावदात्मीयतया परमस्नेहे रस उत्पद्यते न तावदोश्वरभावेन, भयज्ञानस्यः 
स्नेहुप्रतिबन्धकत्वाद्‌ । अत्र च लछौकिकत्वेऽपि प्रजारूपेण स्नेह उचितो 
` नान्यथा इत्यनन्तविघायु मायासु प्रजास्ेहमयीम्‌ एव ` व्यतनोत्‌ ! ननु 
विरोधिज्ञानस्य जातप्वात्‌ कथं भ्रजाबुद्धिः भगवति भविष्यति इत्याशङ्क्याह 
विभु; इति, स ॒हि ` सर्वंखमर्थ; एकस्मिन्नेव वस्तुनि कोटिघाबुद्धचुत्पादन- 
समर्थः अन्यथा पूर्वविर्ढधर्मा उत्तरत्र न मवेयुः 1” (सुबोधिनी १०।८।४३) । 

१३ 
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पचारशद्धां द्रढयति भगवान्‌ । | 

ततः, श्रोणो वसूनां प्रवरः” ( भाग० १०।८७८ ) इत्यादि 
 भरश्चोत्तराभ्यां श्रीनन्दयशोदयोभेक्तो महापुरुषरूपेव कारण- 
मिति सिद्धान्तितम्‌ । एवमिहापि श्रीमदाचायेचरणश्रीविद्भ- 
लेश्वरकृपातो भक्तिर्भवतीति ज्ञेयम्‌ । 

ततो मात्रचरणानां दधिमन्थनावसरे भगचद्गुणगानम्‌ 9 
'द्धिनिमंथने काटे स्मरन्ती तान्यगायत ॥‡ ( भाग० १०।९।२ ) 
इतिवाक्यात्‌ । एवं साधकेनापि गुणगानादि कुवैतेव व्याप्तिः 


कोद करते हे। 
तदनन्तर परीक्षित्‌ के प्रश्न ( भाग० १०।८।४६-४७ ) ओर उसके 
श्रीश्चक के वसुप्रवर दोणः (भाग १०।८।४८ ) इत्यादि वाक्यों 
( भाग० १०।८।४८-*२ ) द्वारा दिये गये उत्तर से यह प्रतिपादित 
किया गया है कि नन्द ओर योदा को भगवान्‌ की भक्ति कौ उपटन्धि 
महापुरुष की कपा के कारण दी हई थी । इसी प्रकार श्रीवल्लभाचायं 
ओर विदल्नाथ की कृपा से भगवान्‌ में भक्ति होती दै एेसा समञ्चना 
चाहिए । - 
तदनन्तर माता यशोदा द्वारा दधिमन्थन करते समय भगवान्‌ के 
गणो का गान करने का निरूपण "माता यशोदा दृधिमन्थन के समय 
` मगवानर कौ रोराओं का स्मरण करती दईं उन्हें गाती जाती थीं अर 
दही मथती जाती थीं" ( भाग० १०।९।२ ) इत्यादि वाक्यों मे हुआ दै । 
इसी प्रकार आधुनिक साधकं को भी मगवान्‌ का गुणगान करते हुए 





१. ` एतस्या एतावत्त्वं कथं न तु अन्यासाम्‌ इति शङ्कां परिहरन्‌ 
महापुरषङ्ृपामाह सपतमः । “नन्दः किमरोद्‌* ( भाग० १०।८।४६ ) 
इति प्रदनः |” ( सुबोधिनी १०।८।४६ ) । “अत्र महापुरुषङपैव कारणम्‌ 
इति वक्तुम्‌ उपाख्यानमारभते द्रोणः" ८ भाग० १०।८।४८ ) इति 
पञ्चभिः ।'“ ( सुबोधिनी १०।८।४८ ) 1 


| [1 
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काया 

ततो द्धिमण्डभाजनमेदः, शिक्यस्थनवनीतस्य मकटेभ्यो 
दानम्‌ । तदुभाभ्याभिदं सिद्धयति, “भगवदावेश्ाभावदश्चायां 
अगवदितसर्भोगोपयोगवुद्धश्चा सम्पादितान्‌ पदाथोन्नाङ्गीकरोति 


~-- ~~~ ---- ~ -- - ---- -- 
# 


दी सासारिक कायां में व्याप्त दोना चादिए अथात्‌ लोकिक कार्या मं 
टगे होने के समय भी भगवान्‌ का गुणगान करते रहना चाहिए । 
तदनन्तर भगवान्‌ द्वारा दधिमण्ड (अर्थात्‌ तक्र, छाछ या मडा3 ) 
का मटका फोड़ दिये जाने तथा रिक ( अर्थात्‌ छीके ) पर रखे नवनीत 
के जन्दरोंको्वँट दिये जाने का निरूपण दहै। इन दोनों षयनाओं से 
यह सूचित होता दै किं भगवान्‌ उन पदां को स्वीकार नहीं करते 


१. ““एवं संसारव्यापृतिरपि भगवदोयानां भगवद्गुणगानार्थमेव जाता 
इत्याह--यानि यानि" इति 1“ `ˆ दध्नो नितरां मयनं यस्मिन्‌ काले 
भगवतो गुणगानस्य स एव्र कालः, यस्मिन्‌ काले क्रियाशक्तः आधिदैविकस्या- 
पोन्द्रियं मथितं भवति, तदाह, दध्नो नितरां मथनं यर्मिच्‌ काक 
इति । ननु कथं तस्यैव कालस्य गाने हेतुत्वमिति चेत्‌, तत्राह, “स्मरन्तो? 
इति । तानि गीतानि स्मरन्ती तस्मिनेव काले गीतानां स्मरणं 
भवतीति ।'* ( सुबोधिनी १०।९।२ ) । “एवं प्रपञ्वासक्ता निर्ममन्थ ।' 
( सुवोधिनी १०।९।३ ) | 

२. स जातकोपः स्फुरितारुणाधरं, 

सन्दश्य दद्धि: दधिमण्ड भाजनम्‌ । 
भित्त्वा मृषाश्नु्ुषदइमना रहो 
जवास यद्ध वमन्तरङ्खतः ॥' ( माग० १०।९।६ ) | 

२. (दधिमण्डभाजनं भित्त्वा इति |`“ "दधि मण्डः तक्रम्‌, तदाधार- 
भूतं भाण्डम्‌, नवनीतं तु भिन्नं जातमस्ति ।' ( सुत्रोधिनी १०।९।६ ) । 

गीताप्रेस संस्करण का पाठ दधिमन्थमाजनम्‌' हे | | 
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भगवान्‌ ।' पवं सति समपेणीयस्य वस्तुनः सम्पादनदशा- 
मारभ्य भगवदुपयोगसमयावधि चित्तस्य छृष्णेकपरतैव रक्ष- 
 णीयेति बोद्धव्यं साधकेन । 
ततः श्रीय्लोदा दाम्ना वद्श्ुं प्रचत्ता, तथा न वद्धः; यदा 
खेदं दष्टवान्‌ भगवांस्तदा कृपया भक्तवदयतां सखययन्‌ वद्धोऽ- 
भूत्‌ । तथा साघकोऽप्यनेकसंश्रतसपयेया न पुरुषोत्तमं वक्ी- 


जिन्दं ोग॒ भगवदावेश के अभाव की दद्या में ( भगवान्‌ इन पदार्थो 
का भोगरूपी उपयोग या भोग ओर उपयोग करगे इस वुद्धि या भावना | 
से सम्पादित न कर के ) (भगवान्‌ से भिन्न अर्थात्‌ अन्य लोग इनका 
भोगरूपी उपयोग या भोग ओर उपयोग करगे इस बुद्धि से ८ अर्थात्‌ 
इस भावना या उदेश्य से ) सम्पादित करते ह । अतः साधक को यह 
यह अच्छी तरह समश्च टेना चाहिए कि भगवन्‌ को समर्पित की जाने 
वाटी वस्ठु के सम्पादन के समय से लेकर भगवदुपयोग ( अर्थात्‌ भगवान्‌ 
द्वारा या भगवान्‌ के लिये उस वस्तु के उपयोग किये जाने ) के समय 
तक चित्त की कृष्णेकपरता की रक्षा करनी चादिए अर्थात्‌ चित्त को 
श्रीकृष्ण में ही ठकगाये रखना चाहिए । 4 
उसके बाद भगवान्‌ कष्ण की उदल्खल-बन्धन लीला का निरूपण 
( भाग० १०।९।१२-२१ ) है । माता यशोदा कृष्ण को रवोँधने चीं 
पर कृष्ण. नहीं वधे, किन्तु जव उन्होने ययोदा को खिन्न होते देखा तो 
कृपा करके अपनी भक्तवदरयता सूचित करते हु ए स्वेच्छया वध गये | 
इसी प्रकार साधक भी पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को-अनेक प्रकार के पदार्थो 
१. भाग० १०।९।१२-१७। 
२. स्वमातुः स्विन्नगात्रायाः वि्लस्तकबरस्रजः । 
दृष्ट्रा परिश्रमं कृष्णः कपयासीत्स्ववन्धने ॥ 
एवं प्रदर्शिता ह्यङ्ग हरिणा भक्तवर्यता । 
स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वरो ॥' (माग० १०।९।१८-१९)। 


9 
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कतु राक्नोत्यपि तु भक्त्यैव । 

ततो यमलाज्ञुनप्रसङ्ग भगवदीयनारदसमागमेन श्रोमद्‌- 
रूपमटादोषजन्यस्नीसङ्गादिनिवृत्तो बजे वृक्षदं प्राप्य स्थितो 
नलक्रुवरमणिभ्रीवौ हरिमाचितचान्‌ 1 तत्रापि तत्तथा साधः 
यिष्यामि यद्रीतं तन्मह्यात्मनाः ( भाग० १०।१०।२५ ) इति भक्ता- 
चग्रदीतो मोचयिष्यामि इत्युक्तवान्‌ भुः । अतो भक्तानां 
सङ्गमः सकख्पुमथेसाघक इति सिद्धम्‌ । ततः _ “गोपीमि 
स्तोभितोऽच्रत्यत्‌ः ( भाग० १०।११।७ ) इत्यत्र भक्तिवश्यत्वं 
स्परमेव । 


को सम्पादित कर उन् भगवान्‌ को समर्पित कर प्रूजा-अचां से नहीं 
अपितु- भक्तिसे ही अपने वदया मे कर सकता है 

तदनन्तर यमलाज॑न के मोकश्चकी कथा का निरूपण ( भाग 
१०।९।२२-१०।११।६ ) दै । भगवान्‌ कृष्ण ने, अपने भक्त नारद्‌ के 
समागम से ८ उनके द्वारा अनुग्रह करके दिये गये दाप के परिणाम- 
स्वरूप ) श्रीमदरूम महादोष से उत्पन्न होने वाले स्नीसङ्क आदि दोषों 
की निच्त्ति के स्यि व्रज मे अजुन नामक चक्षोंका दरीर प्रास्त कर 
अवस्थित, कुवेर के नल्करूबर ओर मणिप्रीव नामक पुत्रों को मुक्ति 
प्रदान की । बर्हां मी मगवान्‌ ने, “उन महाव्मा नारद्‌ ने ( नलकरूबर 
ओर मणिग्रीव कोयापदेते समय) जो ऊुरुकहाथा उसे मैं उसी 
प्रकार कार्यान्वित करूगा' ( भाग० १०।१०।२५ ) इत्यादि वाक्यों से 
यही बात कदी थी किं मेँ अपने भक्त नारद द्वारा अनु्दीत इन दोनौं 
यक्षो को मुक्त करूगा । इससे सिद्ध होता दै कि भक्तों की सङ्गति ओर 
सनिधि सारे पुरुषार्थ की प्राप्ति या सिद्धि का साधन है । उसके बाद 


१. “न ह्यत्र बरषनं निरूप्यते, किन्तु वष्यता ।' (सुबोधिनी १०।९।२१)। 
देखिये, ऊपर पष्ठ ८९, टिप्पणी १,२.। 
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ततो बृन्दावनक्रोडा । तत्र शचारयामासतुरवत्साच्नानाक्रीडापरि 
च्छदौ” ( भाग० १०।१९।३८ ) इति वाक्याद्‌ श्रमरच्क्र रृक्ष्मदण्ड- 
काष्टखण्डक्रत्निमरथवादित्राकषेणादीनि क्रीडापरिच्छदानिः ८ सुवो० 
१०।११।३८ ) ग्रहीत्वा क्रीडति हरः । एवं सति सेलायामपि 
तानि स्थापनीयानि । एवं तां लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्रेरतुवंने 
( भाग० १९१०।१८।१६ ) इति पञ्चदश्चाध्याये वक््यमाणत्वाच, 





के, गोपियों द्वारा एसलाये जाने पर मगवानू नृत्य करने रगत” 


( भाग० १०।११।७ ) इत्यादि वाक्यम तो स्पष्टदी है किं भगवान्‌. 


मक्तिके द्वारा दी वशम किये जा सकते । 
तदनन्तर ब्रन्दावनक्रीडा का निरूपण है | *खने कौ विविध सामी 
साथ ल्य इए वे दोनो ( बलराम ओर कृष्ण ) व्रज के पास दी, ग्वाट- 
वाटो के साथ अपने बरछ्डां को चरते थे' ८ भाग० १०।११।३८ ) इस 
वाक्य से भगवान्‌ के ्रमरः (भवराया ट्ट), चक्र ( खेलने की 
लकड़ी यामिद्री की पहिया आदि), छोरी सी छ्ड़ी, ङ्कडी का टुकड़ा 
छत्रिम ( अर्थात्‌ ख्क्ड़ी या मिद्रीकाबना हआ छोटा सा खेलने का) 
रथ ओर वादिन्नाकष्ण आदि नाना प्रकार की खेर को सामभीः 
( उबोधिनी १०।११।३८ ) लेकर क्रीडा करने का ज्ञान होता है अतः 
भगवान्‌ की सेवा करते समय भी इन्द भगवान्‌ को समर्पित करना 
चाहिए तथा भगवान्‌ के स्वरूप के समीप रखना चाहिए । आगे 
चकर पन्द्रहवे अध्याय ( गीताप्रेससंस्करण के अनुसार अटारहवें 
अध्याय ) में, इस प्रकार बकराम ओर कृष्ण च्रन्दावन की नदी 
पव॑त, धारी, कुज्ञो आदि मेवे समी खेर खेरा करते थे जिन्हे लोक मे 


„. १. द्रष्टव्य, ऊपर पृष्ठ १७५ टिप्पणी १ |. 


२. श्रीवत्लमाचायं ौर उनके अनुयायी भागवत के दशमस्कन्ध के 


ग्यारहवे अध्याय के बाद के तीन अध्यायो ( गीताप्रेसषंस्करण के भाग० | 
१०।१२-१४ ) को प्रक्षिपत मानते हं |. †:: <. - = > 


क 
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“यद्यदिष्टतमं टोके यचातिश्रियमात्मनः | 

तत्तनिवेदयेन्मद्यं तदानन्त्याय कल्पते ॥ ( भाग० ११।११।४१ ) 
इति भगवद्धाक्याच्च । विचृतं चैतत्सेवाकोसुदयाम्‌ । 

ततो वत्सासुरवधः । स हि वत्सचारणसामग्रीरूपाणां ` 
वत्सानां दोषरूपः" । तस्य निवारणेन वत्साः निर्दोषाः कताः । 
एवयिहापि सेवोपयोगिसामय्री प्रञ्ुणा रोभ्यते। तजर यथा 
वयस्यानां भक्तानां दोषरूपो खोभाद्चतसदितदम्भार्मकोः 


साधारण वच्चे खेखा करते हे" ८ भाग० १०।१८।१६ ) इत्यादि वाक्यों 
के विवक्षित होने, तथा स्वयं भगवान्‌ के, “जिन वस्तुजों को कोक में 
अमीष्ट माना जाता है ओर जो अपने को अस्यधिक् प्रियष्टों उन्हें सज्ञे 
समपिंत करे । पेखा करने से मक्त मोक्ष-प्रा्चि को योग्यता का सम्पादन 
कर रेता है" ( भाग० ११।११।४१ ) इत्यादि वाक्यों से भी उपयुक्त 
कथन की पृष्िदोती है। इस विषय का विदाद्‌ विवेचन हमने अपनी 
सेवाकोमुदी नामक स्वतन्न कृति म किया है । 
तदनन्तर वत्सासुर के वध का निरूपण ८ माग०.१०।११।४१-४५ ) 
हे । वत्सासुर भगवान्‌ की वत्सचारणटीला की सामग्रीभूत बड़ों के 
दोष का प्रतीक या मूर्तरूप है ओर उसे मार कर भगवान्‌ ने बछ्डों के 
दोषों का निवारण कर उन्दं निर्दोष बना दिया । इसी प्रकार प्रयु 
पुष्िमार्गीय भक्तं की मगवत्सेवा के स्यि सम्पादित की गयी सामग्री का 
भी रोधन करते द ।. उसके वाद वकासुर के वध का निरूपण ( भाग 
१०।११।४६-५४ ) है । बकासुर भगवान्‌ के साथ वन में ब्छडों को 


१. “पाल्यानां वत्सानां दोषरूपं वत्छासुरं मारितवान्‌ इत्युपाख्यान- 
मारभते ।““““प्राकृता एव हि सदोषांश्चारयन्ति निरोधाथं प्रवृत्तस्तु निर्दोषा- 
नेव पालयति इति ज्ञापनाथं तेषां वत्सानां मिकितानां योऽयमासुरो भावः 
सख एकीभूतो वत्ासुर इति तदधो निरूप्यते ।' ( सुबोधिनी १०।११।४१ )। 

२. “एवं वत्सानां दोषं परिहृत्य पालानामपि . दोषं परिहतुं दम्भात्मकं 
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चको नाशितस्तथेहापि रोभागरतसदितो दस्भादिदोषः सेवया 
नद््यति । तत्र यथा ति नन्दादयो गोपाः ( भाग० १०।९ १।५८ ) 
इति वाक्याद्‌ गुणगानं भेम च सूचितम्‌ , तथात्र भगवदीयादि- 
रूपगुणगानम्‌ । 

पवं भरमाणभ्रकरणसमाक्षतौो यथा तेषां भरेमपू्णै्वं सिद्ध 
तथाज साधकस्य पतावत्साधनसम्पत्तो प्रमपूणेत्वमुत्पद्यते । 





~ राने वाङे सखाओं ( वयस्यो ) के दोषों का प्रतीकया मूर्त रूपदै। 
वह द्म्भात्मक कहा गया है ओर उसकी चोँच के ऊपर ओर नीचे के 
दो भाग लोभ ओर अष्टत के प्रतीक बताये गये है । भगवान्‌ का 
बकाञुर की चोंच फाड़कर उसका वध कर देना लोभ ओर अदरतके 
साथ दम्भकानादाकरदेनेका प्रतीक दै ओर भगवान्‌ की सेवा से 
आधुनिक पुष्टिमार्भिर्यो के भी ठोभ ओर अश्रतसदित दम्भ आदि दोषों 
की निवृत्ति हो जाती दै । उसके वाद्‌, इस प्रकार नन्द्‌ जादि गोप^' 
( भाग० १०।११।५८ ) इत्यादि वाक्यां से नन्द आदि गोपों द्वारा 
भगवान्‌ के गुणों का गान करने ओर उनके भगवत्पमेम आदि का 
निरूपण किया गया है । इसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्गियों को भगवान्‌ 
ओर उनके भक्तों के गुणों का गान करना चाहिए । 

इस तरह जैसे भागवत में तामस प्रकरण के अवान्तर भमाण प्रकरण 
( भाग० १०।५-११ ) की समाति के समय तक व्रजभक्तों के भगवप्परेम 
से पूणं हो जाने की सिद्धि की गयी दै उसी प्रकार आधुनिकं पुष्टिमार्गीय 


वक्रं मारितवान्‌ इत्युपाख्यानमारभते }' ( सुवोधिनी १०।११।४६ ) । 
“वकरूपमेव घ विभति“ । अत एव तरसा श्षीघ्म्‌ आगत्य कुष्ण 
सदानन्दं लोभानृतरूपौ तुण्डौ यस्य तादृश्लो बरी क्रियाश्चक्तिप्रधानो ग्रां 
कृतवान्‌ । आनन्दो हि रखोभेन सच्चानृतेन ग्रस्यत॒ एव ।` ( सुबोधिनी 
१०।११।४८ ) | 
१. द्रष्टन्य, ऊपर पृष्ठ १६१ टिप्पणी १ । 
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# 


तजन यथा देहाध्याखरूपो घेचुको* नारितस्तथात्रः सेवा- 
कर्ैर्देदस्य स्वकीयत्वाध्यासो गच्छति 1 यथा कारीयरिरांसि 


[भ ७ पु ऋ क क | अ ©. 
विषयसंखषेन्द्रियरूपाणि२ चरणारविन्देन भक्तिरूपेण विमद्य 
खोधितानि, .अनुयहोऽयं भवता कतोऽहिनः ˆ (भाग० १०।१६।३६) 
इति वाक्यात्‌, तथेहापि विषयोन्सुखानीन्द्रियाणि भजनेन 


संशोध्य धंगवत्पराणि क्रियन्ते । 


च्व -- -- ~ 


साधक के ऊपर निरूपित साधनों का सम्पादन कर लेने पर उसका हदय 
भगव्परेम से परणं हो जाता हे । 

जिस प्रकार भगवान्‌ ने देहाध्यासरूप घेनुकासुर का नादय किया था 
( भाग० १०।१५।२०-३९ ) उसी प्रकार भगवान्‌ की सेवा करने वाटे 
भक्त का शरीर को अपना समश्चने का भ्रम नष्ट हयो जाता है । जिस प्रकार, 
जैसा किं नागपत्नियों के, “आपने इख सर्पराज पर यह अनुग्रह किया हे,' 
( भाग० १०५०।१६।३४ ) इत्यादि वाक्यो से ज्ञात दोता दै, विषय से संख 
इन्द्रिय के प्रतीक या तद्रूप काछियनाग के दिर या फण भक्तिरूप 
मगवचरणारविन्दों दवारा मर्दित कर शुद्ध किये गये, उसी प्रकार आधुनिक 
पुष्टिमार्गीय साधकं को अपनी विषयोन्मुख इन्द्रियों को भगवदद्धक्ति द्वारा 
शुद्ध ओर परिष्कृत कर के भगवत्परक बनाना चादिएट । 








१. "प्रथमं द्रादशेऽध्याये देहाष्यासो हि घेनुकः 1 ( सुबोधिनीका० 


१०।१५।१।४ ) । 
२. कालीय इन्द्ियाण्याहुविषयाः तद्विषं मतम्‌ 1 ( सुबोधिनीका० 
१२०।१५।१।५ ) । 


३. "दण्ड एवायं न भवति किन्तु अनुग्रह एव इत्याहुः, "अनुग्रहः 
इति । भवता अयम्‌ अनुग्रह्‌ एव कृतः, अह्निः अहेः, अप्रयोजकत्वान्न- 
पुंसकत्वम्‌, ततो नुम्‌, अतो वा अनुग्रहः । अहीनो वा अनुग्रहः ।' 
( सुबोधिनी १०।१६।३४ ) । 


„` (न(मनम-म-म(मनमन- 


न 
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यथा इन्द्रियदोषाभिंमानिनो दावाग्नेः, सकारात्‌ स्वैषां 
रक्ता, ` तथेहापीन्द्रियदोषनियामकादास्ुरभावाद्‌ भक्तस्य रक्ना । 
यथा अन्तःकरणदोषात्मपरखम्बोउ हत पवमिदापि सेवां 
वे तोऽन्तःकरणदोषा निवर्तन्ते ! यथा अज्ञानात्मा आत्मदोषो 
द्वितीयो दावाग्निः तन्निच्त्तिः कृता, तददजापि स्वरूपा- 





जिस प्रकार भगवान्‌ नें इन्द्रिय दोषों के अभिमानी दैत्य अथात्‌ 
इन्द्रियदोषरूप दावाधि को पीकर सभी गोकुख्वासियों की रश्चा की शी 
उसी प्रकार वे आश्ुनिक पुष्टिमार्गीय भक्तों की भी, उनके इ्द्रियदोषों 
_के नियामक आसुरभाव से रक्ता करेगे । जिस प्रकार अन्तःकरण के दोषों 
का प्रतीक या तदरप्र प्रलम्बासुर ८ मगवान्‌ बकराम द्वारा ) मार डाटा 
गया, उसी प्रकार भगवत्सेवापरायण पुष्टिमार्गीय भक्तों के अन्तःकरण के 
सभौ दोप निडृत्त अर्थात्‌ समास दो जाते दै । जिस प्रकार मगवान्‌ ने 
अज्ञानात्मक ओर आत्मदोषरूप दूसरी दावाभ्चि की निव्रत्ति की ( अर्थात्‌ 
दूसरी दावाग्नि को पीकर गायों ओर गोपं की रक्षा की ), उसी प्रकार 


१. ` तदा कालोयाविष्टो दैत्यो दोषाभिमानी सर्वभक्षणार्थं स्थितो 
मृत्युश्चकोमूय वह्लिर्भूत्वा गोकुल्वासिनां दाहाथंमुद्भत इत्याह, "तदा" | 
इति ।'“ ( सुबोधिनो १०।१७।२१ ) । 

२. दरष्टग्य, भाग० १०।१७।२१-२५ कौ सुबोधिनी । 

३. 'अन्तःकरणदोषाभिमानिनीं दैत्यमूतां निवारयितुम्‌ उपाख्यानम्‌ 
भारमते ।““ प्रङम्बोऽगाद्‌ अन्तःकरणमेव रूपसमर्पकमिति गोपरूपी । स 
प्रकर्षेण छम्बो मुक्तिपर्यन्तमनुवर्तमानः ।' ८ सुवोधिनो १०।१८।१७ ) । 

४. अन्तःकरणदोपश्च महानत्र निवर्त्यते ।' ८ सुबोधिनीका० 
१०।१८।१।२ ) । 

५. “अनज्ञानात्मा ह्यात्मदोषो दवाग्निस्तच्निवारणम्‌ । 

षोडशो प्रोच्यते सम्यङ्निरोवः सेत्स्यते यतः ॥' 
( सुबोधिनीका० १०।१९।१।१ ) । 
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ज्ञाननिचर्तिभेवति । यथा भक्तानां भावविरोषेण गानम्‌ अष्टा- ` 


द्श्याये निरूपितम्‌ , तथा इहापि सेवाया अनवसरे भग- 
वतः कोत्तेनादिरूपं गानम्‌ । 


तत इन्द्रयागभङ्ग कृत्वा स्वयागः, कारितः। तत्र शक्र- 
छ्रतोपद्रवे गोव्धनोद्धरणेन जजो रक्ितः२ । तथा सति साधके 
अन्याश्रयो न कर्तव्यः! पवं सति केवखभगवदाश्रये यदे 


== ~ -~ न ~ ~~ ~ न = 





वे अपने आधुनिक पुष्टिमार्गीय भक्तों के स्वरूपाज्ञान की भी नित्त 
करते हें । जिस प्रकार अटारहवें अध्याय ८ माग १०।२१ ) म व्रजभक्तों 
( गोपियों ) द्वारा भावविहल होकर चरन्दावनविहारी कृष्ण की क्रीडाओं - 
का गान करने का निरूपण है उसी प्रकार आधुनिक पुष्टिमार्गीय भक्तों 
कोभी, सेवा का अवसर न मिलने पर भगवान्‌ की लीखाओं का 
कीतंनादिरूप गान करना चादिए । 

तदनन्तर भगवान्‌ ने नन्दादि गोपो द्वारा किये जाने वाले इन्द्रयाग 
को रोकं कर अपना यज्ञ करवाया ८ माग० १०२४), ओर इन्द्र द्वारा 
उपद्रव किये जाने पर गोवर्धन धारण कर प्रलयङ्करी वषां से व्रज की 
रक्षा की ( भाग० १०।२५ ) । इससे यह सूचित होता है कि आधुनिक 
पुष्टिमार्भियों कौ भगवान्‌ कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य का आश्य 
नहं हण करना चाहिए ओर “यदि केवल श्रीकृष्ण का दी आश्रव 


१. देखिये, भगवानपि सर्वनिरयेक्षोऽपि स्वार्थं त॒त्र यज्ञं कारितवान्‌ ` 
( सुबोधिनी १०।२४।१ ) तथा भाग० १०।२४।२५, ३५ इत्यादि । 
२. “तुके फलभोक्तायमिन्द्रो विष्नं चकार ह । 
वृष्टिरूपं ततः कृष्णः रोलधारी बभूव ह ॥ ˆ“ 
दवावि् ईयते कृष्ण इन्द्रेण विनिपीडितम्‌ । 
व्रजं गोवर्धनं घृत्वा सम्यक्‌ पालितवानिति ॥ 
( सुबो° का० १०।२५।१।२,४,५ ) \ 
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कशथ्िदुपद्धवोः भवेत्‌ , तदा भगवान्‌ पारयिष्यतीति विश्वासो 
रक्षणीयः । पवं  मंगवदुक्तवणांश्रमघमाचरणेन परोपकारादि- 
धमाचरणेन च वेष्णवान्नभश्चणेन अन्याश्रयत्यानेन अगवान 
सेव्यः । 
ततः कुमारिकाबतपरसङ्ग" यज्ञपत्नीवतपसङ्घ यथाध्या- 
स्मिकः पश्चः सिद्धः तदुक्तं निवन्धे, 
'कृष्णवाक्यं सदा कायं, मायामोह निवायं हि । 
वक्षवत्तु स्थितिः कार्यां शद्धानेन च वतयेत्‌ ॥ 
( भागवताथेप० का० १०९२ ) । 





ग्रहण करने पर कोई उपद्रव या अनिष्ट होने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा 
नो भगवान्‌ उससे रश्चा करेगेः, इस प्रकार का विद्वास रखना चादिए । 
रस प्रकार आधुनिक पष्टिमार्गियों को भगवान्‌ दारा बताये गये वणाश्नरम- 
धमं का आचरण करते हुए, परोपकारादि धर्मौ का पालन करते हुए 
वष्णवों के दी अन्न का भोजन कर जीवनयापन करते हुए, अन्य समी 
का आश्रय छोड़ कर, केवर श्रीकृष्ण का ही आश्रय लेकर उन भगवान्‌ 
रीकृष्ण की सेवा करनी चाहिए । 
गोपकमासियों के बत के प्रसङ्ग ८ भाग० १०।२२ ) ओर यज्ञ 
कर रदे ब्राह्मणों की पलियों के प्रसङ्ग (८ भाग० १०।२३ ) के निरूपण 
से जो आध्यात्मिकं पश्च सिद्ध होता है अर्थात्‌ आध्यात्मिक अथंज्ञात 
दता है, उसे श्रीवल्लभाचायं ने तत््वार्थदीपनिबन्ध की, शश्रीद्ष्ण के 
-आदेका का सदेव पालन करना चाहिए, माया-मोह का निवारण कर, 
इष्ष की माोंति ( केवर परोपकारनिरत होकर ) अवस्थित होना चाहिए 
ओर द्ध अन्न अ्रहण करके जीवनयापन करना चाहिए" (८ भागवतारथ॑प्र° 





१. “हेमन्ते भ्रथमे मासि नन्दगोपकरुमारिकाः । 
चेरविष्यं मुञ्जानाः कात्याय्यर्चनव्रतम्‌ ।|' (भाग० १०।२२।१)। 


== ` 


० 
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अयमर्थः । बतभ्रसङ्ग अग्निकुमारेलंजां परित्यज्य सवं 
छतम्‌ । तेन भंगवल्मसादोऽभूत्‌ । अतो भगवद्वाक्यं स्वेथा 
कन्तैव्यम्‌ । तदन्न श्ुतिस्त्यादिरूपं कत्तव्यमिति फलितम्‌ 
मायामोह निवायं वक्षवत्त स्थितिः कायाः इति । मायया जातो 
यो मोदो भमेदमिव्य्ञानात्मकस्तं दुरीरकूत्य वक्षवदत्‌ केवरुपरोप- 
कारतया स्थेयम्‌ , “अह्यो एषां वरं जन्मः ( भाग० १०।२२।३२ ) 
इत्यारभ्य, “तोक्मः कामान्‌ वितन्वते ( भाग० १०२२।३४ ) 





का० १०।९२ ) इस कारिका में बताया है, जिसका आशय अधोलिखित 
हे । ब्रत के प्रसङ्ग म गौपकरुमारियों ( अग्निक्रुमारों") ने छ्ज 
छोड़ कर सव कुक ८ अर्थात्‌ भगवान्‌ के पत्येक आदेश का पालन 
किया जिसके फलस्वरूप भगवान्‌ ने उन पर प्रसन्न होकर अनुग्रह 
किया | इससे यह ज्ञात होता दै कि भगवान्‌ के अदेश का सवथा 
पालन करना चाहिए । भगवान्‌ का अदेश आधुनिक लोगों को श्रुति,. 
स्मृति आदि के वाक्यों के रूप मेँ उपठन्ध ह | “माया-मोह का निवारण 
कर चश्च के समान रहना चादिए" इस वाक्यांश का अथं स्पष्ट करते ई । 
माया से उत्नन हुए मोद-जिसका स्वरूप “यह मेरा है इत्यादिरूपः 
अज्ञान दी है-को दूर कर दृक्ष की मोंति केवर परोपकारपरायण 
होकर रहना चाहिए । इस बात का ज्ञान भगवान्‌ द्वारा, “अहा ! इन्द 
का जीवन सबसे अच्छा हैः (भाग १०।२२।३३ ) इत्यादि श्लोक से 
प्रारम्भ कर, "तोक्मोर ८ अर्थात्‌ अङ्करो ओर कोपलों ) खे रोगों की 
कामनाओं को पूरा करते हें ८ भाग० १०।२२।३४ ) इत्यादि द्टोक- 


१. 'एकोनविशे भोग्यानां कुमारीणां व्रतं यथा । 
अन्तःस्थानां कुमाराणां तथा ज्ञानमिहोच्यते ॥' 
( सुबो° का० १०।२२।१।५-६ ) }` 
२. "तोक्माः सूक्ष्मवृक्षाः शाखाखूपाः 1" (सुबोधिनी १०।२२।३४) ।, 
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इत्यनेन परोपकृतेः पञुणोपदिष्टत्वात्‌ । शशद्धानेन च वर्तयेद्‌ 
इति । एषा वें बाधते श्चुः ( भाग० १०।२३।९१ ) इति गोप- 
विज्ञापतः, ममां ज्ञापयत पत्नीभ्यः” (भाग० १०।२२1१४) इत्युक्त्वा 
यज्ञपत्नी सन्नो परषायत्वा ताभिरानीतेन अन्नेन गोपानां ठकि 
सम्पादिता । ता एह भगवदीयाः, (मगवत्युत्तमदोके दीवश्रुत- 
ध्रताञ्चयाः ( भाग० १०।२३।२० ) इति वाक्यात्‌ । अत इदमत्र 
न्यम्‌ , वष्णवानामेवान्नं बाह्यम्‌ । तत उक्तम्‌, श्चुदान्ेन 
च व तयेद्‌* इति । 


-तकं के वाक्यों मे परोपकार का उपदेश, दिये जानेसे होता है। छद्ध 
अन्न ग्रहण करते हए ही जोवन-यापन करना चाहिए इत्यादि वाक्यांश 
का अथं स्पष्टं करते दहं। गोपोंके, दमे अख सतारहीदहेः (माग० 
१०।२३।१ ) इत्यादि कदने पर, भगवान्‌ कृष्ण ने (तुम लोग यज्ञ कर 
रदे ब्राह्मणों ङी परिनियों के पास जाओ भर उनसे कहो कि वराम के 

साथ प्ण यहाँ जये है" ( भाग० १०।२३।१४ ) इत्यादि कह कर, 
उन्दं यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पलियों के पास मेज कर, उन महिलाओं 
द्रारा छाये गये अन्न से गोपोंकी श्चुधा शान्त करने का प्रबन्ध किया । 
जैखा कि, “दी्धंकाकू से पवित्रीरति, उत्तमश्लोक मगवानू श्रीप्ण के 
गुणों भौर ीकाओं भादि का वणेन सुनती रहने वाली ओौर इसीलिये 
मगवान्‌ के चरणों मेँ अपना हृद्य निछावर कर देने वारी वे महिखायः 
( भाग० १०।२३।२० ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है, या्ञिकों की 
पलियां भगवदीय थीं ।. अतः इस प्रसङ्ग से यह ज्ञान प्राप्त दोता दहै कि 
भक्तों को केवल वैष्णवों का दी अन्न ग्रहण करना चादिए । इसीलिये 
श्रीवल्लभाचार्य ने कहा है किं शुद्ध अन्न अहण करते हए जीवनयापन 
करना चाषिए्‌ ।' | 


१. द्रष्टव्य, भाग० १०।२२।३२-३५.। 


~ 6 


7 तीह । | 
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ततः, | 
एवंविधा भगवतो या वन्दावनचारिणः। 
वणयन्त्यो मिथो गोप्यः कीडास्तन्मयतां ययुः ॥ 
( भाग० १०।२९१।२० ) इति वाक्याद्‌, यथा तासामासक्तिरोवं 
साधकस्याप्येताचत्साघनसम्पत्तावासक्तिः सिद्धति । थति- 
न्धथकपापनादो भगवत्प्रसाद च क्रियमाणाया; अ्रवणादि- 

रूपायाः पोषो वीजमावदाव्येव्यसनभावरूपो भगवति भवति । 
ततो च्द्धौ करमेण गुणानां नादः । लीखाखृष्िस्थानां यथा, 

द्द्य॑यामास टोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ । 

सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ बह्म ज्योतिः सनातनम्‌? |` ( भाग० 
२०।२८१४-१५ ) इति वाक्याद्‌ व्यापिवैकण्ठात्मकाश्षरव्रह्माच- 


“चृन्दावनविहदारी मगवान्‌ श्रीक्रष्ण को इस प्रकार दी सारी रीखाओं 
का आपस में वर्णन करती हदं गोपियोँ ( प्रेमाधिक्य केः कारण ) तन्मय 
हो जाती थी ( भाग० १०।२१।२० ) इत्यादि वाक्यों से जिस प्रकार 
गोपियों की भगवान्‌ मं आसक्ति हदो जाने की सिद्धि होती दै उसी 
प्रकार उपयुक्तं साधनों को सम्पादित कर ठेने पर आधुनिक साधक की 
. भी भगवान्‌ में आसक्ति हो जाती ह | प्रतिबन्धक पापों के नष्ट हो जाने 
ओर भगवान्‌ की कृपा होने पर, साधक द्वारा किये जाने वाले श्रवणादि 
का पोषण होता है जिसका स्वरूप बीजभाव की डटतारूप व्यसनं 
अर्थात्‌ भगवान्‌ में व्यसनभाव की प्रापि होता है । तदनन्तर उस भाव 
के ओर अधिक वरद्धिगत होने पर क्रमशः तामसत्व, राजसत्वं ओर 
साच्विकत्व का नाश हो जाता ह.) जिस प्रकार “भगवान्‌ ने गोपोंको 
तम से पार या अतीत अपने व्यापि-वेङकण्ठ नामक रोक या परमधाम 
क दृ्न कराये, जो अक्षर, सचिदानन्दस्वरूप वेङुण्ठ कहा जाने वारा 

बरह्म ह है तथा ज्योतिःस्वरूप एवं सनातन है? ( भाग० १०।२८ 





१. द्रष्टम्य, ऊपर पृष्ठ ५५-५६ । 


 ' 
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भवस्तथा पूर्वोक्तरीत्या सेवया न्यसनलिद्धो शुणनादो ब्रह्मभावः, 

“स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः ॥ 

येनातित्रज्य त्रिगुणं मद्धावायोपपद्यते * ॥ ( भाग० २।२९।१४७ ) 
इति वाक्यात्‌ । 

ततः फभ्रकरण यथा सर्वात्मभाववतीनां तासां भजना- 
नन्दाचुभ॑वस्तयेह साधकस्यापि सर्वात्मभावोत्पत्तौो खदैव 
पुरुषोत्तमाविभावात्‌ सेवायां भजनानन्दाुभवः फरति । 


१४-१५ ) इत्यादि वाक्यों से टीलासष्टिस्थ जीवों के व्यापिवेकुण्ठात्मक 
अक्षर ब्रह्म का अनुभव करने का बोध होतादहै, उसी प्रकार पूर्वोक्त 
रीति से सेवा करने पर, व्यसनभाव की सिद्धि दो जाने पर, रुणोंका 
नाश हो जाने पर आधुनिक साधकको भी ब्रह्मभाव की प्राति होगी, 
यह भगवान्‌ के "वह भक्तियोग ही आत्यन्तिक कहा गया है, जिसके 
द्वारा त्रिगुण को पार कर साधक मगवदूभाव के योग्य हो जाता है१, 
( भाग० ३।२९।१४ ) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है | 
तदनन्तर, जिस प्रकार तामस फल प्रकरण ( भाग० १०।२९-३५ ) 
मे सरवात्मभाव रखने वाटी गोपियों को भजनानन्द्‌ का अनुभव होने 
का निरूपण मिलता है उसी प्रकार आधुनिक साधकं को भी स्वात्म 
भाव की उपठन्धि हो जाने पर, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के सदैव आविभूत 


१. “भक्तियोग इति तस्यैव नाम । स एव आत्यन्तिक इति 
उदाहृतः 1 तस्य स्वातन्त्याय भगवत इव फलसाध कत्वमाह, “येन” 
इति | येन भक्तियोगेन त्रिगुणम्‌ अतिव्रज्य मद्धावाय भगवत्त्वाय 
उपपद्यते योग्यो भवति इत्यथः ।* ( सुबोधिनी ३।२९।१४ ) । 

अतः ख उक्तखक्षण एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिकः मोक्षसाघनानां 
चरमकाष्ठापन्नः उदाहृतः कथितः । येन॒ भक्तियोगेन पुरुषः, त्रिगृणं 
गुणत्रयकार्यसु खदुःखमोहमयं संसारम्‌ अतिन्नज्य अतिक्रम्य, मद्धूावाय 
भगवत्त्वाय, उपपद्यते योग्यो भवतीत्यर्थः ।* (नालभ्रवोधिनी ३।२९।१४) । 
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ततः, “भोगेन वितर क्षपयित्वाथ सम्पद्यते” (जह्यसखूज्र ४।१।१९) 
इति सखज्ञभाष्योक्तरीत्या स्थुललिङ्गशरीर्योनीदो भगवल्लोरोप- 
यो गिदे प्राप्य नित्यलीखायां प्रविश्यति । स एव मुक्तिपदाथः, 
भृक्तिह्त्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः? ( भाग० २१०६ ) 
इति र्चणात्‌ । त्र च, “सोऽटनुते सवान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चिता" (तैत्ति उप० २।१।१) इति श्रु्ुत्तरीत्या पुरुषोत्तमेन 


रहने अर्थात्‌ दय में निरन्तर स्फुरित होते रहने के फलस्वरूप; सेवा में 
भजनानन्द्‌ का अनुभव होता हे । 

तदनन्तर, "साधक स्थर -शारीर ओर लिङ्गदारीरं का परित्याग कर, 
मगवद्छीरोपयोगी देह को प्राक्च कर, श्रुव्युक्त मोग सरे सस्पन्न हो जाता 
है" ८ ब्रह्मसूत्र ४।१।१९ ) इस सूत्र के अणुभाष्य में प्रतिपादित रीति से 
स्थूठटारीर तथा लिङ्खशरीर का नादा दो .जाने पर, भगवल्लीलोपयोगी 
शरीर को प्रास्त कर, साधक भगवान्‌ की नित्यलीला मं प्रवेश करता है। 
जेसाकि सक्ति के “अन्य रूपों का परित्याग कर स्वरूप से अवस्थित होना 
सुक्ति दैः" ( भाग० २।१०।६ ) इस्यादि वाक्यों मं दिये गये लक्षणों से 
ज्ञात होता है, यह निव्यटीलाप्रवे ही शुक्तिः पद्‌ का अथंहै। साधकं 
वह, नित्यटीलाप्रवेदरूप मुक्ति की स्थिति में, “वह ानानन्द्रूप ब्रह्म 
के साथही सारे कामोंका मोग करता है ८( तेत्ति° उप० २।१।१ ) 





१. “पुष्टिमार्गीयफल प्राप्तौ प्रतिवन्धाभावं सोपपत्तिकमुक्त्वा तत्प्राि- 
प्रकारमाह, इतरे अग्ने प्राप्याखौकिकदेहाद्भि्ने स्थूकुलिद्धश्रीरे, क्षपयित्वा 
दूरीकृत्य, अथ भगवस्लीलोपयोगिदेहप्राप्त्यनन्तरं, भोगेन सम्पद्यते, 
'सोऽदनते सर्वान कामान्‌ सह्‌ ज्रह्यणा विपश्चिता" ८ त॑त्ति° उप° 
२।१ ) इति श्रुत्युक्तन भोगेन सम्पद्यते इत्यर्थः । श्रुत्यर्थस्त्वानन्दमयाधि- 
करणे निरूपितः । अरौकिकत्वं विना, उक्तदेहं विना च उक्तफलप्रापतेर्न्यव- 
वच्छेदकः तुशब्दः || ( जणुभाष्यम्‌ ४।१।१९ ) | 

२. देखिये, ऊपर पृष्ठ १७४ टिपपणो १ । 

१४ 





२१० , प्रमेयरत्नार्णवे [ पूर्वादि 


सह पुरुषोत्तमात्मकानां पुरुषोत्तमार्मकमोगाश्नमाश्चयपाप्ि- 
रिति निष्कषः, 
निरोधलीलामुक्त्वाथ मुक्तिस्तदनुवण्य॑ते | 
मुक्तानामाश्रयः कृष्णो नान्येषामिति साचतः।|* इति सखवोधिन्याः। 
इति श्रीगोवद्धंन धर-श्रीवद्छमाबायं-श्रीविट्रखेदवरचरणालु चरसेवकेन 
रालूमट्टोपनामबाखङ्कष्णभट्टेन कते भ्रमेयरत्नाणवे 
पु्टिमार्गीयफरविवेकः समा्िमष्ठाणीत्‌ ॥ ७ ॥ 








इत्यादि श्रुतिवाक्य में प्रतिपादित रीति स्त पुरषोत्तम श्रीकृष्ण के साथ 
पुरुषोत्तमात्मक पदार्थो का पुरुषोत्तमात्मक भोग करता है ओर उसे 
आश्रय की प्रासि हो जाती दै । इस निष्कं की पुष्टि सु्ोधिनी के 
अधोडिखित वाक्यसे होती है । निरोधलीखा का निरूपण करने के 
वाद्‌ युक्ति का वणन क्रिया गया ह क्योकि शाख यह मानते हं कि प्ण 
मुक्तो के आश्रय हं अन्य लोगों के नहीं । 

श्रीरोवरद्धनधर, श्रीवल्नभाचायं तथा श्रीविद्टनाथ के चरणों के 
अनुगामी ( अथवा अनुचरो के ) सेवक लाटभट् के नाम से प्रसिद्ध 
जाङक्प्णमद् के द्वारा विरचित प्रमेयरत्नार्णव का. पुष्टिमार्गीयफरविवेक 
नामक सक्षम अध्याय समाप्त हभ ॥ ७ ॥ 


प्रमेयरत्नाणव के पूर्वाद्धं का हिन्दी अनुवाद समाप्त हआ ॥ 
न न नि न ० 





१. मुक्तानां ब्रह्मस्वल्पेणावस्थानमाश्रयः इति ।' (सुवोधिनो २।१०।१)। 


व | 


पि - ॐ 


॥ श्रौगिरिधारी तनोतु मङ्गलानि ॥ 
श्रीबाठकृष्णभट्‌ विरचितः 


प्रपेयरल्लाणेवः 
उत्तराः; 
ख्यातिविवेकः 


( प्रथमोऽध्यायः) 


श्रीमद्गोवधे नाधीरां गोपिकाभ्राणवल्लभम्‌ । 
रासक्रीडारतं चन्दे भजनानन्दखन्धये ॥ १ ॥ 





प्रमेयरत्नाणंव के उत्तराद्धंका हिन्दी अनुवाद 
ख्याति-विवेक 
८ प्रथम अध्याय ) 
प्रमेयरस्नाणव उत्तराद्धऽध्यायेऽद्धितीये निपुणं निबद्धे । 
सुबोधिनीप्रा्षदि्ा उुधेन श्रीवार्ड्ष्णेन विविच्य सम्यच्‌ ॥ १॥ 


ख्यातेः मतस्यारिनिनिरूपितस्य व्याख्या करता ख्यातिविवेकरूपा । 
तस्यानुवादं छिखतीह मिश्रः केदारनाथः प्रतिमासहायः ॥ २॥ 


मँ भजनानन्द की प्राप्ति के ल्यि, रसटीलामें रत, गोपियों के 
प्राणपरिय गोवरद्धनधारी श्रीकृष्ण की वन्दना करता द्रं ॥ १ ॥ 


२१२ प्रमेयरत्नार्णवे [ उत्तरा 


घोषसीमन्तिनींनेजचकोरचयचन्द्रम्‌ । 
वन्दे श्रीवाककृष्णाख्यं प्रुमानन्द मन्द्रम्‌ ॥ २॥ 
चन्दे श्रीचल्लभाचायान्‌ पुषिमागेभवते कान्‌ । 
श्रीविडुटेश्षचरणान्‌ _ आचभ्ये छष्णतुदये ॥ २॥ 
ये संक्षेपेण पू्दौद्ध पदाथा विनिरूपितःः। 
तद्धशासं कवेमारन्यम्‌ उन्तराद्धं मयाश्ुनः ॥ ४॥ 
यादं पूवं प्रपञ्चविवेक उक्तः, तदा्याय च्याति- 
स्वरूपनिरूपणम्‌ आवर्यकम्‌ , ख्यातिवोधं विनः अपञ्च- 
स्वरूपस्याकटयितुमक््यस्वात्‌ , अतः दृतीयस्कछन्धद्धयोधिनी- 
प्रदरितपद्धत्या पूवं ख्यातिः विचायते । 


मे गोपाङ्गनाओं के नेचों रूपी चकोरसमूह के चन्द्रमा, श्रीवाटकरप्ण 
नामक आनन्द्निधान ग्रु की वन्दना करता हूं | २॥ 

मे पुष्टिमागं के प्रवतंक श्रीवल्नञभाचायं की वन्दना करता हू, तथा 
भगवान्‌ कष्ण को प्रसन्न करने के लये गोस्वामी श्रीविटखनाथ के चरणों 
की शरण मे जाता हं ॥ ३॥ 

मेने अपनी कृति प्रमेयरत्ना्णव के पूर्वाद्धं मे जिन पदार्थो ओर 
विवेच्य विषयों का संक्षेपमें निरूपण किया था उनका विस्तार (से 
विवेचन ) करने के स्यि अवमे उस ग्रन्थ के उत्तराद्धं की रचना 
( प्रारम्भ ) करता द्र ॥ ४ ॥ 

अपनी कृतिं प्रमेयरत्नाणेव के पूर्वादधं के प्रारम्भ में हमने पच्वविवेक 
नामक प्रथम अध्यायमें प्रपञ्च के स्वरूप का निरूपण किया है, उस, 
विवेक को दृद करने के सख्यि ख्याति के स्वरूप का निरूपण आवदयक 
है क्योकि ख्याति के ज्ञान के विना प्रपञ्च के स्वरूप को समन्न सकना 
सम्भव नदीं दै, अतः इस उत्तराद्धं के प्रारम्भ में हम सवंप्रथम मागवत- 
पुराण के त्रतीयस्कन्ध की श्रीवल्लभाचायकरत खबोधिनी टीका मेँ प्रदरिीत 
पद्धति से ( अर्थात्‌ सुबोधिनी मं उपठन्ध विवेचन के आधार पर ) 





प्रथमोऽध्यायः ] ख्यातिविवेकः २१३ 
तत्र॒ मनःसंयुक्तचश्चुरिन्द्रियेण दयुक्तेः संयोगे तजन्यं 
सामान्यज्ञानयुत्पदययते । इदं सामान्यज्ञानम्‌ इन्द्रियाथंसंयोग- 
न्यं संरायादीनां सवषां ज्ञानानां बचे सम्भवात, तत उदुभ्रूत- 
सस्वशुणस्य बुद्धया सदत्ये अरखात्सकं ज्ञानं निश्चया 
वाच्यस्‌ उद्भवति । अत एव निबन्धे स्वे निणेय उक्तम्‌ ^सत्व- 
सहिता बुद्धिः प्रमाणम्‌ `` ( सञसेनिणे० ५० १४७ ) इति । 





ख्याति का विचार करेगे । 

मन ते संयुक्त चक्चुरिन्दरियसे शुक्ति का संयोग होने पर उसस 
सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है । यह सामान्य ज्ञान इन्द्रिय ओर अथ 
के संयोग से जन्य ८ अर्थात्‌ उत्पन्न होने वाका ) होता है ओर संशय 
आदि सभी विष ज्ञानं के पूर्वं उन्न होता दै । तदनन्तर सत्वगुण का 
उद्रेकं होने पर ओर उसका वुद्धि से साहचयं होने पर निदचयः खब्द्‌ 
से अभिहित किया जाने वाला प्रमात्मक ( विेष- ) ज्ञान उत्पन्न होता 
दे । इसीलिये तच्ार्थदीपनिवन्ध के सर्वनिणंयप्रकरण मेँ श्रीवल्नमाचायं 
ने कहा है कि “खत्वसदित इद्धि प्रश्ण ( अर्थात्‌ प्रमा नामक ज्ञान- 
विदोष का साधन या उत्पादक ) दै? ( स्व॑निणंयप्र° प्र° १४७ ) । 
१. व्खत्तवसहिता बुद्धिः प्रमाणम्‌ । ( प्रमागत्वे हेतुः, ) सत्त्व्रवद्धौ 
अन्तःकरणं प्रमिति जनयति, (सत्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌" (गीता १४।१७) 
इति | अन्यथा सत्वल्ये सैव साम्नो श्रमं जनयति । अतोऽन्वयन्यति- 
रेकाम्यां सत्वमेव प्रमाणम्‌, तत्कार्यमेव प्रामाणिकम्‌, रजः तु न्याव 
हारिकम्‌ ( व्यवहारोपयोगि, "पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ -- 
गीता १८।२० इति गीतावाक्यादित्यर्थः .) । तमस्तु अश्रमाणमेव । 
अतोऽन्यमिश्चरणे तारतम्येन वस्तुयाथात्म्यस्फुरणम्‌, अतो छोके चक्षुषः 
कदाचित्‌ प्रामाण्यं कदाचिन्न इति व्यवस्थामभावात्‌ ( गुणान्तरस्याप्रमाणत्वाद्‌ 
गुणान्तरमिश्रणे सत्वस्योत्तरोत्तरमपकषे खति न वस्तुयाथात्म्यस्फुरणम्‌, 
ज्ञानिवन्नैकरूपा प्रमा किन्तु रजःसत्त्वानुगृहीतैः इन्द्रियैः व्यावहारिकी प्रमा, 


२१४ भरमेयरत्ना्णेवे [ उत्तरादधं 


(संशयोऽथ विपर्यासो निश्चयः स्मरतिरेव च। 
स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर्लक्षणं व्तितः पथक्‌ ›॥° (भाग० २।२६।२०) 


भगवान्‌ कपिर के, “इत्तियों के मेद्‌ से संशय, विपर्यास (विषयेय) 
निश्चय ८ प्रामाणिक च्वान ), स्ति ओरं स्वाप ( स्वप्न) मी इद्धि के 
ही रक्षण के गये हैः (माग० ३।२६।३० ) इत्यादि वाक्यों द्वारा 


रजस्तमोभ्यां सत्त्वोपमर्दे संशयः, तत्रापि तमसो बाहुल्ये श्रम इत्येवं 
जाग्रदवृत्तौ जायन्त इति ग्यवस्थाभावात्‌ ), खोकेन ( लोकानुखरणेन ) 
प्रमाणगणना नैयायिकादिभिरिव नास्माभिः कृता ।'* ( आवरणभद्खस हितः 
सर्व॑निर्णयप्र° प्र° १४७ ) | 

गोता १४।११,१७;१८।३१,३२, भाग० ५०।२।३५ “इत्थादिवाक्येः 
सत्त्वगुणस्य प्रमाजनकत्वं, रजोगुणस्य प्रकारांशेऽपि प्रमाजनक्रत्वं, तमसस्तु 
शभ्रममात्रजनकत्वमिति ! { सवंनिर्णयप्र° प्र १४७ पर कल्याणराय- 
कृतरिप्पणी ) । 

१, ्रव्यस्फुरणतारतम्याद्‌ बुद्धिर्नानाविघा ।.““"विपर्यासो भिन्नाथं- 
प्रतिपादकः ।*" निश्चयो यथाथनुिभवः । अर्थो हि ज्ञानस्यार्मङ्कम्‌, अत 
एव स्मृतिर्न निश्चयात्मिका, अर्थाभावात्‌ ।"""स्मृतिः स्वतन्त्रा बुद्धिः 
संस्कारजनिका, स्वापः स्वप्नरूपः, भिन्नसुष्टिविषयत्वान्न पूर्वोक्तेष्वन्तभविः । 
सुषु्तिस्तु . न बुद्धिः ।““""एवं पञ्चवा बुद्धेः वृत्तितो लक्षणं पृथक्‌ 
ज्ञेयमित्यर्थः ।' ( सुबोधिनी ३।२६।३० ) । 

्रव्यस्फुरणमेव प्रपञ्चयति “संदाय” इति । संदायः एकस्मिन्‌ धर्मिणि 
विरुद्धानेकप्रकारकं ज्ञानं यया स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । विपर्यासश्ब्देन 
मिथ्याज्ञानं, तद्‌ द्विविधम्‌, धर्मान्तरस्य धर्मान्तरे प्रतीतिः यथा पीतराङ्खं इति, 
धरम्य॑न्तरस्य वर्म्यन्तरत्वेन प्रतीतिश्च यथा शुक्तिशकठे “इदं रजतम्‌ इति । 
निश्चयः; तदति तत्प्रकारकं प्रमारूपं ज्ञानम्‌ । स्मृतिरनुभूतवस्तुविषयकं 
ज्ञानम्‌ । स्वापो निद्रा । एवं पृथक्‌ असाङ्कर्येण स्थिताभिः वृत्तिभिः 
बुद्धेः लक्षणम्‌ उच्यते ।* ८ वालग्रवोचिनी ३।२६।३० ) । 
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इति कपिकवाक्येन संशयादिज्ञानानां बुद्धिदच्तित्वेन गणनाद्‌ 
भागवतमते बुद्धेरेव विरिण्ज्ञानजनकत्वम्‌, श्रव्यस्फुरणविज्नानम्‌ " 
इन्द्रियाणामनुमहः २2 (भाग० ३।२६।२९) इति बुद्धिकश्चणात्‌ । 
अतो मनःसंयुक्तचष्चुषा सामान्यज्ञाने जनिते पश्चात्‌ 
सच्वादिशुणसदितया बुद्धया तारतम्येनानेकप्रकारकं जायमानं 
ज्ञानं संशयाद्यच्यते 1 अत पव ुवोधिन्यासुक्तम्‌ , द्रव्यस्य 


संायादि की गणना बुद्धिवृत्तिके रू्पमेंकी गयी है अर्थात्‌ संदायादि 
ज्ञानां को बुद्धिरत्ति कटा गया है, अतः स्पष्ट है कि-मागवत मतमें 
विदिष्ट ज्ञान का उत्पादक या जनक वुद्धि को माना गया है । बुद्धिःके, 
'वटादि दन्यो के स्फुरित होने पर होने वारा विशेष ज्ञान इद्धि का 
स्वरूपरक्चषण है" ओर इन्द्रियों को अनुगृहीत करना कार्यानुसारी रक्षण 
है २› ( भाग० ३।२६।२९ ) इस भागवतोक्त लक्षण से भी इसी मत की 
पुष्टि दोती है । 

अतः मन से संयुक्त चक्षुरिन्द्रिय द्वारा सामान्यज्ञान उत्पन्न होने के 
बाद्‌ सत्वादिगणों से युक्त बुद्धि से तारतम्यपूवंक उत्पन्न होने वाके 
अनेक प्रकार के ज्ञान संदाय आदि कंडे जाते हं । इसीलिये श्रीमद्रल्नमा- 


१. द्रन्यस्पूरणविज्ञानम्‌" इति स्वरूपलक्षणम्‌ । द्रव्यस्य घटादेः 
स्फ़रणे सति शब्देन, संस्कारेण, आलोकेन वा यद्विशिष्टज्ञानम्‌, यस्मात्केवलं 
चक्षुषा ज्ञाने तारतम्यं न स्यात्‌, स्वतः स्फुरणं योगजघर्मादिभिरपि भवति, 
. अतो द्रन्यस्फुरण एव विज्ञानं बुद्धेः लक्षणम्‌ । ( सुवोविनी ३।२६।२९ ) । 

२. ““यथेन्दरियग्रेरकत्वं मनसः तथा इन्द्रियानुग्राहकत्वं बुद्धः । बुद्धचेव 
अनुगृहीतानि इन्द्रियाणि पश्यन्ति (“इदं तु ज्ञानसामान्याथकम्‌-- प्रकाशः), 
कर्वन्ति च । अत एव ( बुद्धयधीनत्वादेव'-प्रकाशः ) बुद्धितारतम्येन 
इन्द्रियज्ञानक्रिययोस्तारतम्यम्‌ । एतत्‌ कार्यानुसारि लक्षणम्‌ ।'* ( सुबोधिनी 
३।२६।२९ ) । 
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घटादेः स्फुरणे सति चब्देन संस्करेणाटोकेन वा यद्विरिष्टज्ञानं 
यस्मात्केवलं चक्षुषा ज्ञाने तारतम्यं न स्याट्‌ (सडबोधिनी २।२६।२९) 
इति । अत एव लक्ष्मीतन्त्रे जयोद्शाध्याय उक्तम्‌ , 


चश्चुपाटोच्य वस्तूनि विकल्प्य मनसा तथा | 
अहम्मत्याप्यहङ्काराद्‌बुद्धयेव ह्यध्यवस्यति* ॥* 
( छक्ष्मीतस्त्रस्‌ १३।३४ ) इति । 
अन्ये तुं भत्यक्ष्ञानसाच्रं पति सन्न्द्रियचिषयाणां कारः 
णता, न त्र वुडनिवेला इत्याइः 1 अस्मन्मते ठु धागचत- 
चतीयसूरन्धीयवाक्यात्‌ संदायादीनि ज्ञानानि शुद्धिर्च्पाद्‌थ त्ति; 
अतः प्रत्यश्चक्ञाने मनडन्द्रियविषयाणां सामान्यज्ञानोत्पादकत्वम्‌ , 





चायं ने सुबोधिनी म कहा दै कि रभ्य अर्थात्‌ घटादि के स्फुरित होने 
पर शाब्द, संस्कार या आरोक से जो विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
बुद्धि का लक्षण है । केवर चक्षुरादि से होने वाछे स्तन मे तारतस्य उपपन्न 
न होगा ।* ( सुबोधिनी ३।२६।२९ ) इत्यादि । इसीलियि लक्ष्मी तन्न के 
तेरदवें अध्याय में कहा गया है कि "पदाथां का चक्षरिन्द्िय से आलोचन 
कर, मन से सङ्कल्प कर आर अहङ्कार से अस्मिता की सादना करके व्यक्ति 
उनका अध्यनसाय बुद्धि से ही करता है ।' ८ लक्ष्मीतन््र १३।३४ ) । 
कुक अन्य छोगों का मत है किं प्रत्यक्षन्ञानमाच्र की उत्पत्तिमें 
मन, इन्द्रिय ओर विषय ही कारण होते दै ओर इसमे वुद्धि का कोई 
योगदान नदीं होता, किन्तु हमारे मत से भागवत के त्रतीयस्कन्ध के 
वाक्यों से ज्ञात होता दे किं संशय आदि ८ विेष-) ज्ञानं को बुद्धि 
उत्पन्न करती है, अतः प्रव्यक्त ज्ञान मँ मन, इन्द्रिय ओर विषय सामान्य- 





१. लक्ष्मीतन्त्र का उपङ्व्व पाठ अधोलिखित है, 
शचक्षुषाखोक्य वस्तुनि विकल्प्य मनसा तथा । 
अभिमत्याप्यहङ्काराद्‌ बुद्धचेव ह्यध्यवस्यति ।।** ( लक्ष्मीतन्वर १३।३४ ) । 
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| = [ [५ 
{दस्तु विशेषाकारेण संशयादिशब्दवाच्यानि ज्ञानानि जनयति 
इति तेभ्योऽयमितरोऽस्माकं पन्थाः । 


_ तत्र चश्चुः्चक्तिसंयोगे सामान्यज्ञानोत्तरं माया यगचतः 
शाक्तः तसोगुणोद्धदेन बु व्यामोदयति तदा इयं दातिः" इति 
चोधो न जन्यते, श्रमादमोहयौ तमसो मवतोऽङ्ञानमेव च ( गीता ` 
१४१७ ) इति अगवद्धाक्यात्‌ तमसा हयज्ञानस्य उत्पादितत्वात्‌। 
तथा च पद्ह्थेयाथात्म्यस्फुरणामावान्मायामोदिता बुद्धी 
रजतसंस्कारभावस्याच्वाकूचक्यपद्धिमेसाददयमाद्‌ाय रजतं तत्र 
निसौति, चदिदं वौद्धसेव रजतं बुद्धा विषयीक्रियते, न तु 
सामान्यल्ञाने चश्चुविषयीभूतस्‌ इति विवेकः, तदानीं रजतस्या- 





ज्ञान के उत्पादक हं ओर संदाय आदि दाब्दं से अभिदित किये जाने 
वाठे विदोष ज्ञानों अर्थात्‌ ज्ञान क विदिष्ट आकारो या रूपों की उत्पत्ति 
वुद्धि से होती हं । इस प्रकार हमारा मत उन लोगों के मत से प्रथक्‌ ह । 

चक्षुरिन्द्रिय का शुक्तिका के साथ संयोग होने पर सामान्य ज्ञान 
दोने के बाद भगवान्‌ की शक्ति माया तमोगुण के उद्रेकसे बुद्धिको 
मोह मं डार देती दै ओर तब "यह शुक्ति हैः इस प्रकार का ज्ञान नहीं 
उत्पन्न होता क्योंकि जेसाकरं भगवान्‌ के (तमोगुण से प्रमाद, सोह ओर 
अन्तान की उत्पत्ति होती है' ८ गीता १४।१७ ) इत्यादि वाक्य में 
वताया गया है, तमोगुण से अज्ञान की उत्पत्ति हो जाती दहं। पदां 
{ अर्थात्‌ श्ुक्तिपदार्थ ) के यथाथंस्वर्प का स्फुरण न होने से मायाके 
द्वारा मोहित बुद्धि, रजत के संस्कारों के प्रबल होने से, ( शुक्तिका ओर 
रजत दोनों मे पाये जाने वाके ) चमक इत्यादि धर्मां की समानता को 
लेकर, वहाँ रजत को उल्यनन कर देती है अथात्‌ रजत की कल्पना कर 
लेती है । यह रजत बौद्ध अथात्‌ बुद्धिकल्पित तथा बुद्धिस्थ या आन्तर 
ही होता है ओर बुद्धि के द्वारा ही ग्दीत होता है। सामान्यज्ञानं 
इस रजत का अभाव होता है क्योंकि यह तो सामान्य ज्ञान की उत्पत्ति 
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भावात्सामान्यज्ञानानन्तरं बुद्धया रजतोत्पादनात्‌ । विरोषन्ञाने 
तु रजतस्य करिपतत्वेन आन्तरत्वादुचुद्धयेव च्रहणं, न 
त्विन्द्रियेः। अतः सामान्यज्ञाने ठु शुक्तिरेव विषयीभूता, तस्या 

एव सामान्यन्ञानम्‌ ; विरोषज्ञानं तु उुद्धिरृतम्‌ इति तज वौद्ध- 
` मेव रजतं विषयीभवतीति निप्कषेः । तदुक्तम्‌ , “जनुमित- 
मन्तरा त्वयि विभाति प्रषेकरसे *? ८ जाग० १०।८७।३७ ) इति । 


 ---- 








के जाद्‌ वुद्धि के द्वारा उत्पन्न या कल्पित किया जाता है अतः सामान्य- 
ज्ञान में यह रजत चक्षुरिन्दरिय का विषय नदीं होता अथात्‌ सामान्य 
ज्ञान होने के समय इस रजत का ( अभाव होने के कारण इसका) 
चक्षुरिन्द्रिय के द्वारा रहण नहीं होता, ओर विष ज्ञान की उत्पत्ति 
के समय इस रजत का बुद्धिपरिकल्पित होने के कारण आन्तर या 
बुद्धिस्थ होने से बुद्धिके द्वारा दी म्रहणदहदोतादै न किं इनद्धियों द्वाया। 
अतः निष्कं यह निकक्ता दै किं सामान्य ज्ञानमें तो शुक्ति दी 
( चश्चुरिन्दिय का ) विषय होती है ओर उसी का सामान्य ज्ञान होता 
हे किन्तु विशेष ज्ञान तो बुद्धिक्रत होता है अतः उसमे बोद्ध अर्थात्‌ 
वुद्धिपरिकल्पित ओर बुद्धिस्थ रजत दी ८ बुद्धि का) विषय होता है| 
इसीलिये श्रीमद्धागवत में कदा गया दहै कि, “पुकरसर अर्थात्‌ सवदा 
एकरूप आप अं, ( छक्ति मे रजत के समान ) अनुमित, प्रमाृचेदन्य ओर 
व्रद्यचेतन्य के सघ्य सें यह जगत्‌ षाया मिथ्यादहदी प्रतीत होता है" 


१. “ अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति मृषा" इति । इदं जगत्‌ 
मृषा एव भाति । तत्र हेतुः, ^त्वयि" इति । . यद्धि यस्मिन्‌ विद्यमाने 
अतिरिक्तं मासते तत्त्वेन तन्मिथ्या इति सिद्धम्‌, यथा शुक्तिकायां रजतम्‌, 
तथा सर्वमिदं ब्रह्मः ( इति ) श्रुत्या त्रह्यविद्धिश्च निर्णीतम्‌, तथापि 
यदन्यथा भाषते जगत्त्वेन तन्मृपेव भवितुमहतीत्य्थंः । हित्वन्तरमप्याह्‌, 
“अनुमितमन्तरा" इति । प्रत्यक्षे तु रजतं न दुद्यते इन्द्रियार्थसन्निकर्स्य 
शुक्तिविषयत्वात्‌ । न हि रजतेन सह सन्निकर्षोऽस्ति, सतोरेव संयोगात्‌ । 
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अस्य सखुबोधिन्याम्‌ , शरजतं तुं तदनन्तरं बुद्धया जन्यते, विषयी - 
क्रियते च, तत्र सा बुद्धिरेव कारणम्‌ । इन्दियार्थयोमध्ये माति 
तन्मृषा" ( खुवबोधिनी १०।८७1३७ ) इति निरूपितम्‌ । अत एब 
पथमरूकन्धे सतेजोवारिखरदां यथा विनिमयः ( भाग० १।१।९ ) 
इत्यस्य खुवोधिन्यास्‌^, "तेजपि वाखिवुद्धिः मरीरचितोये" ८ खवो- 


( भाग० १०।८७।३७ ) । इस शोक की सुबोधिनी व्याख्या में “रजत 
तो उश्छके वाद्‌ बुद्धि के द्वारा उत्पन्न ( अर्थात्‌ कल्पित ) ओर गृहीत 
किया जाता ह ओर उसकी उत्पत्ति ओर गरृहीति का करण ( या कारण ). 
बुद्धि ही होती हे ।-“-"इन्द्रिय ओर उसके अथं ( अर्थात्‌ ग्राह्य विंषय ) 
के वीचमे जो ङ मी प्रतीत होता है, भिभ्या है" ( सुबोधिनी 
१०।८७।३७ ) इत्यादि वाक्यों मं इस उपयुक्त निष्कषं का दी निरूपण 
हुआ दै । इसीलियि मागवत के प्रथम स्कन्ध के “जिस प्रकार तेज, जरः 
ओर प्रथिची तत्त्वों का विनिमय या व्यत्ययः ( भाग० १।१।१ ) इस 
शोक की सुबोधिनी टीकामे, तिज को जरू समश्षने का रम, जेते 
सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रव्यक्षम" ८ मीमांसासूत्र 
१।१।४ ) इति प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । रजतं तु तदनन्तरं बुद्धा जन्यते 
विषयीक्रियते च | तत्र॒ सा बुद्धिरेव करणम्‌, तेन ज्ञानकरणकं ज्ञानम्‌ 
अनुमानम्‌" इति रजतमनुमितिविषयो भवति । किञ्च, “अन्तरा 
विभाति" इन्दरियार्थयो्मष्ये भाति तन्मृषा । तथा अत्रापि प्रमातुचेतन्यत्रह्म- 
चैतन्ययोम॑ष्ये जगद्‌ भाति इति । यावदेतयोनं सम्यक्‌ परीक्षा तावत्प्रति- 
भासते अतोऽन्तरैव विभाति ।*ˆ*किञ्च, “एकरसे त्वयि" यन्नानाभ्रकारेण 
भाति तन्मुपैवेति ज्ञातन्यम्‌, यथैकस्मिन्‌ चन्द्रे देतप्रतीतिञ्न्त्या ॥'' 
( सुबोधिनी १०।८७।३७ ) । 
१. “पृथिव्यपेजसामन्योऽन्यस्मिन्‌ अन्योऽन्यावभासो यथा मृषा द्रष्टुरेव 
तथाबुद्धिजनकः. न तु विषयस्तादुश इत्यथः । तेजसि वारिबुद्धिः मरीचि- 
तोये, वारिणि पुथिवीबुद्धिः तमिस्रायां जलादौ, तथा मण्यादिष्वग्निबुद्धिः,. 
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धिनी १।१।१ ) इत्यारभ्य, च॒क्तिरजतादिषुः (बोधिनी ९।९।१) 
इत्यन्तेन नानाश्चमाञचुक्त्वा अ्रमविषयाणां वुद्धिजन्यतोक्ता, 
शयश्रा जीवानां वुद्धिकल्पिताः ( खुबोधिनीं १।१।९१ ) इत्येन । 
निश्चयात्सके ज्ञाने त॒ इन्द्रियाथं एव बुद्धयः गृ्यते, न तच 
वुदधिकदिपितो विषयः । इर्द्रियसदथंयोर्अध्ये यद्लुद्धायन्यदेव 
भाति तनसा, तादशं ज्ञानं रसात्मकम्‌ । 

पयं सति इन्द्रियेण खद्यमाणाद्विषयच्छुक्घव्यादिरूपःदन्यस्य 
रजतादेः ख्यातिः अन्यख्याप्तिः दत्युच्यत्ते । वदिद्‌ं स्नसात्यकं 








मरुमरीचिका सें जरू को आ्रान्तिः ( सुबोधिनी 9।१।१ ) इत्यादि वाक्यों 
ते प्रारम्भ कर, सजातीय भ्रम, जैसे छक्ति को रजत दमद्ध छना आदिः 
( सु्रोधिनी १।१।१ ) इस वाक्य तक विभिन्न श्रमो का उल्टेख कर, 
“जिद प्रकार अम कये विषय जीवोंकी उुद्धिके द्वारा कल्पित होते 
( सुबोधिनी १।१।१ ) इत्यादि वाश द्वारा भ्रम के विषय के बुद्धिजन्य 
अर्थात्‌ बुद्धि द्वारा कल्पित या मायिक होने का सिद्धान्त प्रतिपादित 
किया गया है । निश्वयात्मक ज्ञान ( अर्थात्‌ प्रमा) मं तो इन्दियार्थं 
( अथात्‌ इन्द्रिय द्वारा गदीत होने वाले पदार्थं या इद्दिय के विषय ) 
कादीबुद्धिके द्वारा ग्रहण होतादहै, वहां बुद्धिकल्यित विषय नहीं 
होता । इन्द्रिय ओर उसके ढारा ग्राह्य विषय या पदार्थके बीचमेंजो 
अन्य दी पदाथं बुद्धिः में प्रतीत होता दै वह मिथ्या होता है ओर उसका 
ज्ञान भ्रमात्मक होता है । 
ट्स प्रकार इन्द्रियके द्वारा ग्रहीत दहो रदे शुक्ति आदि रूप विपय 
से भिन्न रजत आदि रूप अन्य पदाथं की ख्याति या प्रतीति अन्य- 
मृदि काचादौ वारिवुद्धिः, मेघेषु चन्द्रबुद्धिः, चन्द्रकिरणे वश्बुद्धिः, 
सजातोयश्रमाश्च शुक्तिरजतादिषु । ते यथा जीवानां बुद्धिपरिकल्पिताः, 
तथा च भगवति देहेन्द्रियान्तःकरणवत्त्वम्‌ अवतारादिषु मृषा ।' ( सुबो- 
धिनी १।१।१ ) । दष्टग्य, भाग० १।१।१ की बालप्रवोधिनी । 
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ज्ञानं वुद्धिच्रत्तिरूपं विप्यासखाब्दवाच्यम्‌ । अत एव विपर्यासो 
मिनाथग्रतिपादकः (खुवबोधिनी २।२६।३०) इत्युक्तं खुवोधिन्याम्‌ ।. 
“मिवार्थः (सुबोधिनी २।२द ३०) इत्यत इन्द्रियसंयुक्ताथाद्धिनोऽथं 
इत्यूल्यम्‌ । एतावता निखपाधिश्चमे इन्द्रियाणि खन्तमेवाथं 
विषयीकर्ैन्ति, न त्वसन्तम्‌। अत एव उद्धवं प्रति उक्तं भगवता, 

(मनसा वचसा दणया गह्यतेऽन्येरपीद्ध्ियेः । 

अहमेव न सत्तोऽन्यद्‌ इति बुद्धयध्वम जसा ॥" (भाग० ११।९२।. 
२४ ) इति । बुद्धिस्तु परमात्मक निश्ययापरपयाये ज्ञाने सन्तं 
विषयीकरोति, चिप्खासज्ञाने ठु स्वकटदिपतं रजतादिकं भायिक- 
मेव विषयीकरोति, अत इन्द्रियचिषयो वाह्य एद । अत पव 





ख्याति कदी जाती दै । यदह उपयुक्त रमात्मक ज्ञान बुद्धि्रत्तिरूप है 
ओर विपर्यास कटा जाता है । इसील्यि सुबोधिनी मे कदा गया है कि 
"विपर्यास भिन्नारपररिपादेक होता है ८ सुबोधिनी ३।२६।३० ) | 
सुबोधिनी के '“सिन्नाथेग्रतिषादक' इस पद्‌ मं आया “भिन्नाथं' यह्‌ 
शब्द इन्द्रियसंयुक्त ( अथात्‌ इन्द्रियसन्निकृष्ट या इन्द्रिय द्वारा गृदीत दोः 
रदे ) पदार्थ से भिन्न पदार्थका सूचक दै ेसा समञ्च लेना चाहिए । 
इस उपयुक्तं विवेचन से यद स्पष्ट हो जाता दै कि निखूपाधिक भ्रम के 
स्थर मे इन्दरर्यो विद्यमान पदाथं का ही ग्रहण करती दै, न कि 
अविद्यमान ओर अवास्तविक या मायिक पदाथं का । इसीखियि मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने उद्धव से कदा था कि ^ "मन, वाणी, दष्ट तथा अन्य इन्द्रियों 
के द्वारा मी जो छ कुर गृहीत किया जाता है, वड सब में हीह 
मद्य से भिन्न ओर ऊर नहीं है", यह आप लोग समक्ष ङीजिये ।" 
( माग० ११।१२।२४ ) । बुद्धि; निश्चय के नाम से अभिहित कयि 
जाने वाछे परमात्मक ज्ञान में विद्यमान पदाथं को विषय बनाती अर्थात्‌ 
ग्रहण करती है, किन्तु विपर्यास ज्ञान अर्थात्‌ भ्रमस्थक मं अपने दी 
द्वारा कल्पित रजत आदि-जो मायिक ही होते ईद-को विषय बनाती 
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सवं पुरुष एवेदम्‌" ( भाग० २।६।१५ ) इति द्वितीयस्कन्धन्छोक- 
व्याख्यान उक्तम्‌ , इदमपि परिदस्यमानं जडात्मकं सवं पर्ष एवः 
( सखवोधिनी २।६।९५ ) इति । इन्द्रियतद्धिवययोमेध्ये माया- 
द्पितबुद्धश्ा यो विषयीक्रियते स तु अचास्तव पव वुद्धि. 
कदिपित इति केयम्‌ । 

मायावादिनस्तं, “्॒क्तिरूपाधिष्ठाने उत्पन्नेन अनिवेच- 
नीयेन रजतेन चश्छुःसन्निकपें ^र्जतसिदस्‌ इति स्मो अवेत्‌, 
न तत्र श्ुक्तिसामान्यज्ञानस्य हेतुत्वं, परयोजनाभावाद्‌”* इत्याडः। 
तन्मन्दम्‌ , शुक्तश्चाक्चक्यादितिवुद्धरत्पादितत्वात्‌, शक्ति 
सामान्यज्ञानक्छारणतायाः निवंचनीयत्वात्‌ । | 


` अर्थात्‌ रहण करती दै । अतः इन्द्रियों का विष्य तो बह्म पदार्थदी 
होते है । इसील्यि भागवत के द्वितीय स्कन्ध के “यह सव पुरष ही है 
( भाग० २।६।१५ ) इस रटोक की सुव्ोधिनी व्याख्या मेँ श्रीवल्लमा- 
चायं ने कहा है कि “यह परिददयमान समस्त जडाव्भमक ८ जगत्‌ ) मी 
पुद्ष ही है ८ सुबोधिनी २।६।१५ ) । इन्द्रिय ओर उसके ग्राह्य विषय 
क मध्य मे जो आन्तरालिक पदाथं माया के द्वारा दूषित बुद्धि से खृदीत 
होता दै वह अवास्तविक ओर बुद्धिकल्पित दी दता है एेसा समञ्चन 
न्च्राद्दंए । 
मायावादी दारानिक कते है कि “श्ुक्तिरूप अधिष्ठान में उत्पन्न 
अनिवंचनीय रजत से चक्षुरिन्द्रियं का सन्निकपं होने पर “यह रजत हैः 
ठेसा श्रम होता है, एेसा मानना चाहिए ओर शुक्ति के सामान्य ज्ञान 
को इस भ्रम का कारण नहीं कहना चाद्दिए क्योंकि उसका कोई 
प्रयोजन नदीं है", किन्तु उनका यह कहना ठीक नहींहै क्योकि 
शुक्ति मं रजतवुद्धि ( अर्थात्‌ शुक्ति के रजत होने की रान्ति ), शुक्ति 
की चमक आदि केज्ञान के कारण ही उत्पन्न होती दै अतः शुक्ति क 
सामान्य ज्ञान को इस भ्रान्ति ८ या अनिवंचनीय रजत की प्रतीति ) का 
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केचित्त, 'भाययानिवेचनीयमुत्पादितं रजतं च्चुषो परुभ्यते 
ऽतो न रजतश्रमेऽधिष्ानसामान्यज्ञानस्य हेतुत्वम्‌? इति 
चदन्ति । तदप्ययुक्तम्‌ । मायोत्पादितरजतस्य विदयमानत्वे 
तत्छृतद्युक्तिल्ञानधतिवन्धात्‌ कदापि `खुक्तिज्ञानं न भवेत्‌; 
रजतनाराहेतोरन्यस्याभा कात्‌, कदापे रजतधभ्वसाभावात्‌ । 
रजतज्ञानं सत्याप श्चाक्तनज्ञानम्‌ः इत ठु अयुभवविरखद्धत्वान्ना- 
द्वियते विद्धिः । चथा च अधिठानरूपद्याक्तावेषयकविरोप- 
एनाभाचात्कदापि रजतध्वंसो न स्यात्‌। एवं सति सदैव 
रजतथत्यय आपद्यत । याद्‌ ठं, मायया चरचत माययव 





कारण कटा जा सकता दै | | 

कुक लोगों का कहना है किं †रजतश्रम के स्थकमं माया दारा 
उत्पन्न किया गया अनिर्वचनीय रजत चक्चुरिन्द्रि यारा गदीत दोता है 
अतः ( शुक्तिकादिरूप ) अधिष्ठान के सामान्य ज्ञान को उस रजत- 
भ्रम का कारण मानना ठीक नहीं हं", किन्तु उन लोगों की यह वात 
भी अधोलिखित कारणों से युक्तियुक्त नदीं द । माया के द्वारा उत्पन्न 
करिये गये ( अनिर्वचनीय ) रजत के विच्रमान दने पर उसके शुक्ति 
के ज्ञान के ग्रतिवन्धक होने के कारण शक्तिके ज्ञानम वाधा आ जानें 
सेदाक्तिकाक्ञान कभी मीन ददो सकेगा क्यांकिं इस ( मायाजन्य 
अनिर्वचनीय ) रजत के नाद्ाके किसी अन्य देतु का अमाव होने के 
कारण इसका कभी नाश दही न होगा; ओर यदि वे यह कं कि रजत 
केज्ानकेहोतेदहुएः भी श्ुक्तिकाज्ञान हो जायेगा तो उनकी यह 
बात अनुभवविरुद्ध दोनेके कारण विद्धानोंके ल्यि आद्रणीय या 
स्वीकायं न होगी । इस प्रकार अधिष्ठानरूपश्ुक्तिविपयक विदोषज्ञान 
वे अभाव में रजत का नाद कभी होगादही नहीं ओर तव स्जतकी 
प्रतीति के सार्वकालिक या नित्य होने का प्रसङ्ग उपरिथत होगा | यदि 
मायायादी यह कँ कि वे माया द्वारा उत्पन्न किये गये रजत का माया 
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ध्वंस्यते" इत्युररीक्रियेत, तदा तु दा्मीन्तिके भपश्चे तथेव 
स्वीकार्यत्वान्मायाघटितः प्रपञ्चो म्ययेच लष भविप्यति इति 
व्यर्थो ज्ञानप्यासो वेदान्तराख्वेय््यञ्च। श्ञाननाश्यः पपञ्चः" 
इति भवत्सिद्धान्तोऽपि नाशं प्राप इत्याकलनीयम्‌ । 
अत पच "आत्ममायायनं हरेः? ( अगण ३।७।१६ ) इत्यस्य 
व्याख्याने "मायया कतो योऽन्तरासर्गः स त्वपार्थं एवाभाति 1.“ 
अन्तराभानात्तलसय्जे च व्रह्लावभानात्तदेव गच्छतीति निमूलत्वस्‌" 
( खवबोधिनी ३।७१६ ) इत्याद्युक्तम्‌ । “मध्यस्थमात्रानुवादो वा 


शयकोयीकय  -~ 











के द्वारा ही नष्ट किया जाना स्वीकार करते हँ तो उन्दँं दारटन्तिक प्रपञ्च 
अर्थात्‌ इस जगत्‌ के वारे मे भी यही वात स्वीकार करनी पड़ेगी ओर 
मानना पड़ेगा किं माया द्वारा उत्पन्न ग्रपञ्च मायाके द्वाराद्ीनष्टहो 
जायेगा । एेसी दशा में ज्ञानग्राप्ति के ल्यि उनका प्रयत्न ओर समग्र 
वेदान्तद्याख्र सव व्यथं हो जायेंगे ओर उनका यह सिद्धान्त भी समात हो 
जायेगा किं प्रपञ्च ज्ञाननार्य दै अर्थात्‌ जगत्‌ की निवर्त ज्ञान से होती है । 

इसील्यि श्रीमद्धागवत के “अत्ममायायनं हरेः (भाग० ३।७।१६) 
इस शोक + की सुबोधिनी व्याख्या में श्रीवल्लभाचार्य ने कहा है किं 
“व्यामोहिका माया के वारा की गयी जो आन्तराल खष्टि भ्रतीत होती 
ह वह अपाथं अर्थात्‌ अवास्तविक ही है । "उसका माया के अतिरिक्त 
कोड अन्य सर न होने के कारण ओर उसके आन्तरालिक प्रतीति मात्र 
होने के कारण तथा भयिष्ठान का स्पक्रं करने पर ब्रह्म की प्रतीति होने से 
तत्क्षण ही समराष्च हो जाने के कारण उसे निमूरु कहा गया (|. 





१. साष्वेतद्राहूतं विद्न्नात्ममायायनं हरेः । 
आभात्यपार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्धि: ॥ ( भाग० ३।७।१६ )। 
२. आत्ममायायनं हरेः इति। हरेः सम्बन्धिनो य आत्मानो जीवाः, 
तेषां या माया व्यामोहिका पूर्वं चतुःदलोक्यां निरूपिता तस्या मायाया 
अयनं स्यानं विषयाकारो ब्रह्म, जडत्वेन आत्मानात्मत्वे यत्‌ स्फुरति तद्‌ 
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मायावादिवद्‌" ( सुबोधिनी २।७।१६ ) इत्यप्युक्तम्‌ । 

अतो ज्ञायत इन्द्रियविषययोः सम्बन्धे सामान्यज्ञाना- 
नन्तरं यदुबुद्धौ माया मायिकं पदाथं निमय वुद्धिविषयी- 
कारयति तद्रोद्धं ज्ञानं श्रमार्मकम्‌ , तदिषयश्च मायिको वोद्धो 
घटादिः, अयमेव बुद्धौ भातः पदाथ आन्तराछिकी खष्टिरित्यु- 





( सुब्रोधिनी ३।७।१६ ) इत्यादि । इसी प्रकार उन्होने यह भी कहा है 
कि “अथवा मायावादी के समान यहाँ इस खष्टि क मध्यस्थ मात्र होने 

की वात की गयी है' ८ सुबोधिनी ३।७।१६ ) | 
इससे यह ज्ञात हौता है किं इन्द्रिय ओर पदां का सम्बन्ध अर्थात्‌ 
सन्निकप्रं होने पर सामान्यज्ञान की उत्पत्ति के बाद माया बुद्धिम 
मायक पदाथ का निमाण ( अथात्‌ उसकी कल्यना ) कर उसे बुद्धि 
का विप्रय वना देती दै (अर्थात्‌ वह पदाथ बुद्धि द्वारा ग्दीत होता है) । 
बुद्धि द्वारा होने वाला यह ज्ञान भ्रमात्मक होतादै ओर इस ज्ञान का 
विषय भी मायिक एवं वद्धिकल्पित बुद्धिस्थ घयदि दी होता दै | बद्धि में 
अपाथम्‌ एव स्फुरति । मायेव वा अयनं यस्य इति । मायाकृतो योऽन्तरा- 
सर्गः स तु अपाम्‌ एव आभाति । वस्तु दूरीकृत्य निविषयकमेव ज्ञानं 
मायावृतं यत्किच्चिद्विषयत्व्न भाति । तहि सर्वदेव भायात्‌, ततश्चानिमेक्षि- 
प्रसङ्ग इत्याशङ्कयाह-निमलम्‌ इति । मायातिरिक्तमूकाभावाद्‌ अन्तरा- 
भानात्‌, तलस्पर्यो ब्रह्मावभानात्‌ तदैव गच्छतीति निमूरुत्वम्‌ । एवमेव 
हि शुक्तिकायां रजतप्रतीतिरन्तरा भासते, तल्पे च निवतंत इति ।* “` 
जगद्‌ भगवान्‌ कर्तृत्व श्रुतिसिद्धं सत्यमेव । सृष्टस्य ब्रह्मस्वरूपस्य जगतः 
तथात्वप्रतीतौ व्यामोहिकया मायया मध्ये अन्यथेव प्रत्याय्यते ( "विषयता- 
रूपं विकृतं जगत्‌ कत्वा ब्रह्मरूपे जगति जडमोहात्मकत्वं तुच्छत्वं प्रत्याय्यते, 
आत्मरूपेऽनात्मत्वं च प्रत्याय्यत इत्यर्थः, सुबोधिनीप्रकाशः ) | अविकृतं 
कार्यं कारणं कृतिश्च । युष्माकम्‌ इति वचनान्न सवषामयमनुभवः । 
( सुबोधिनी ३।७।१६ ) । 


९५ 
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च्यते, तस्येव मिथ्यात्वम्‌ , न तु भगवसत्छतप्रापञ्चिकघरपटादेः, 
अतो महता यर्नेन परिटदयमानप्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं दुरीङूत- 
चान्‌ भगवान्‌ भाष्यकारः । 

ओ पाधिके “धरो आ्राम्यतिः, “र्भः पीतः इत्यादिश्चमे त॒ 
चक्चु्रीद्ये धघरराङ्खादो अ्मरिकाकामलाद्यर्पाण्ं पुरस्कृत्य 
श्रमणपीतत्वादिरूपो मायिको धमां विषयतारूपो मायया 
खल्यत्ते । स च धमां धर्मिणां घरशङ्कादीनां चाश्चुषे चश्चुषा 
गह्यते । अत एवोक्तं खुवोधिन्याम्‌ , “विषयता मायाजन्या विषयो 
भगवान्‌ ८ सुबोधिनी २।९।३३ ) इति । “विषये विषयता काचित्‌ 


प्रतीत होने वाला यह मायिक ओर वद्विकल्पित पदाथं ही आन्तरालिकी 

खष्टि कहा जाता है, तथा मिथ्या भी यदह आन्तरालिक खष्टि रूप मायिक 
पदाथ दी दहोतादहैन किं भगवान्‌ द्वारा खष्ट प्रापर्चिक घटपरादिरूप 
वस्तुसमूह । इसीखिये भगवान्‌ भाष्यकार ने बड़े परिश्रम से इस परि 
दद्यमान जगत्‌ को मिथ्या मानने के मत का निराकरण कियाद । 

( भ्रमरिकाग्रस्त पुरुप को दोन वाले, ) वट (मेरे चारों ओर 
तेजी से ) धूम रहा दैः इस ओपाधिक भ्रम, तथा (कामलायोग से भ्रस्त 
व्यक्ति को होने वाटे, ) धह शङ्ध पीटा दैः इस ओपाधिक भ्रम में 
माया, चक्षुरिन्दरिय के ग्राह्य घट, ग्ध आदि मं ्ुमनी ( भ्रमरिका) 
ओर कामठारोग की उपाधिपूर्वंक भ्रमण (अर्थात्‌ घट के घूम रहे 
होने ) ओर पीतत्व ८ अर्थात्‌ शङ्ख के पीठे होने) आदि विपयतारूप 
मायिक धर्मों को उत्पन्न करदेती हे ओर वे मायिक धमं घट, शङ्ख 
आदि धर्मी पदाथां के चक्षुरिन्द्रिय द्वारा गरहदीत होने पर उनके साथ 
ही चक्षुरिन्द्रिय द्वारा गृहीत होते दँ। इसील्यि श्रीमद्रल्लभाचायं ने 
सवोधिनी मे कहा है किं “विषयता मायाजन्य है ओर विषय मगवान्‌ 

( अर्थात्‌ मगवद्रुप ) है ८ सुबोधिनी २।९।३३ ); अतः विषय मेँ कोई 


१. द्रष्टव्य, ऊपर पुष्ठ १३ तथा सुबोधिनी प्रकाश, २।९।३३ । 
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स्वीकतंव्या-.“""अन्यथाःˆ““श्रमदिनिर्विंषया स्याद्‌ ८ सखुवोधिनी 
२।९।३२ ) इति । “विषयताजनितं ज्ञानं भ्रमात्मकंर, विषयजनितं 
ममेति, (सखवोधिनी २।९।३३) च । तथा च तं ्रमणपीतत्वादि- 
रूपं मायिकं चमेमवखोक्य मायया मोहिता बुद्धिः घर्मिणं 
राङ्खादिमिव पीतत्वादिकमपि वस्तुभूतं निर्घायं तद्विदि 
राङ्क स्वीकरोति, तदा तदृश्रमात्मकं ज्ञानं भवति । प्वं 
सति बुद्धया पीतव्ववैशि्र येन कट्पित एव रङ्को मायिकः, न 
त॒ चश्चुगेदीतः। 

विषयता स्वीकार करनी चाहिए, ( जिसके कारण ष्टि सविषया हो जाती 
दे, ) अन्यथा ( विप्रयता स्वीकार न करने प्र, भ्रमरिकाम्रस्त व्यक्ति के 
चारों ओर के घटपटादि पदाथा के स्थिर होने के कारण, उन बटपटादिः 
पदार्थों के अपने चारों ओर घूम रटे होने का श्रमरिकाम्रस्त पुरूष का ) 
श्र मात्मक क्तान निर्विषय हो जायेगा 1 (सुचोधिनी २।९।३२); “विषयता- 
जनित ज्ञान श्रमात्मक अर्थात्‌ श्रान्त होता है ओर विषयजनित ज्ञान 
प्रमा ( अर्थात्‌ यथार्थ, प्रामाणिक ओर निश्चयात्मकं होता है) । 
( सुबोधिनी २।९।३३ ) । उन उपर्युक्त भ्रमण, पीतत्व आदि रूप 
मायिक धमो को देख कर माया के द्वारा मोहित वुद्धि, घट, शङ्खं आदि 
धमियों की दी मोंति भ्रमण, पीतत्व आदि धर्मो को भी वास्तविक समञ्च 
कर भ्रमणविरिष्ट घट एवं पीतत्वविरिष्ट शङ्ख का ग्रहण करती है ओर 
तव घट घूम रहा है, शङ्ख पीठा है* इत्यादिरूप भ्रमात्मक ज्ञान होता 
है । इस प्रकार बुद्धि के द्वारा पीतत्ववििष्टरूप में कल्पित या गीत शङ्खं 
( अथात्‌ जिसे वुद्धि पीला समञ्च रही दै वह पीटा शङ्खं ) दी मायिक 
या मिथ्याहै, न कि चक्षुरिन्द्रिय द्वारा ग्दीत हो रहा प्रापञ्चिक राद्ध । 


१. द्रष्टन्य, ऊपर पष्ठ १२, तथा सुबोधिनीप्रकाश, २।९।३३ । 
२, उपलन् सुबोधिनी का पाठ श्रान्तम्‌" हे । 


३, द्रष्टव्य, ऊपर पृष्ठ १४, तथा सुबोधिनीभरकाश्च, २।९।३३ । 
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न च “चक्षुषा गरृदीतस्य धटस्य भगवस्वं न सम्भवति, 
गवत इन्द्रिया्राह्यत्वाद्‌ः इति वाच्यम्‌, नन चश्चुपा गह्यते 
(मुण्ड० उप० ३1९1८) इत्या देश्चतोना मूरूपपरत्वाद्‌ गरद्यमाण- 
घटस्य भगवतः सदंशत्वाद्‌ ब्रादकस्येन्द्रियस्यापि भंगवत्सदंरा- 
त्वेनादोषाचच, आद्यस्य धटस्य विषयतावेशिश्रयन दयुद्धत्वा- 
भाववद्‌ आाडकस्येन्द्रियस्यापि विषयतावेंशिण्र-येन ठुस्यत्वा् । 

सोऽयमोपाधिकधमौ रजतादिश्रमवन्नाधिष्ठाननाद्यः । 
कामलादिदोषो ्मरिकादोषश्च यदा नभ्यति तदैव नश्यति । 


यह कडना भी ठीक न दोगा कि "भगवान्‌ के इन्द्रियाग्राह्म ओर 
इन्द्रियातीत होने के कारण चक्षुरिन्द्रिव द्वारा यदहीत होने वाठेषटका 
गवत्व ( अथात्‌ भगवद्रूप होना ) सम्भव ` क्योकि वद उश्च 
रिन्द्रिय द्वारा गृहत नहीं होता ( अर्थात्‌ इष्िगत नदीं होता) दै 
( खण्ड उप० ३151८ ) इत्यादि श्रुतिवाक्य मूल्पपरक ८ अर्थात्‌ 
भगवान्‌ क सूकलप के निल्यक ) दह ओर चक्षुरिन्द्रि द्वारा चह्यमाण 
रापञ्चिक घट तथा उत्त घट का महण करने वाटी चश्षुरिन्दिव दोनों के 
भगवान्‌ का सदंख होने के कारण चद्चुरिन्दिव द्वारा भगवान्‌ के सदंश- 
रूप प्रापञ्धिक घटादि का ग्रहण दह्यौने के सिद्धःन्न को मानने मे कोई 
दोष नहीं ह ¦! आद्य घट के विषयताविदिष्ट होने ते इद्ध न दो 
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खम्मान होने ( अथात्‌ दढ न होने ) ते भी विद्धान्ती क- उपयंक्त 


चहं ( भर नण, पीत्व आदिल्य उपयुक्त ) ओपाधिक धर्म ८ दुक्ति 
हयोने बाङे ) "चह रजत है इसत प्रकार केथ्रमकी माति अधिान 

नाद्व नहीं द्योता है, तात्ययं यह है कि शुक्तिरजत के अधिष्ठान शकि का 
ज्ञान हो जाने पर उसके रजत होने का भ्रम द्र होजाता है. पर अम 
( षट का घूना ) ओर पीतत्व (शङ्ख का पीला होना) आदि ल्प 
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्रमरिकादरायां श्वरे श्रमणं नारस्तिः इति ज्ञानवतोऽपि 
“श्राम्यति इति प्रतोतेः सावेजनीनत्वात्‌ । 
पचे निरुपाधिके स्जयुजज्गादिश्चमे चश्चुपा सद्रपेव रज्ञः 
ख्यते, युजङ्खस्त॒ वुद्धिकदिपतो बुद्धचा विषयीक्रियते, न चश्चुषा, 
वुद्धिकदिपतस्य अजद्गस्य वाद्यःकाभावात्‌ , दरामस्कन्धजन्म- 
भकरणचतुरथाध्यायस्चुबोधिन्याम्‌ यथानेवंविदो भदः ( लाग० 
२०।४।२० ) इत्यस्य विवरणे बुद्धवा वहिविषयीत्पादनास्म्भवाद्‌ 





ओपाधिक धर्मं इस प्रकार अर्थात्‌ अधिष्ठान के ज्ञानमात्र से समात्तया 
नए नदीं दो जाते प्रत्युत तभी समाप्त होते ईद जत्र घुमनी (श्रमरिकादोष) 
ओर कामलारोग आदि समात्‌ हो जाते दै, क्योकि बुमनी की स्थितिमें 
तो श्वटमें घरूमर्देदोने का धर्मं नदीं द्योता है' यदह जानने वाले व्यक्ति 
कोमी, श्वट घूमरहादहैः इस प्रकार की प्रतीति दोना सावेजनीन 
{ अर्थात्‌ सावंजनिक अनुभव का विषय ) हे । 
इस प्रकार निरुपाधिक रजञ्जुष्पादिके भ्रम में चक्षुरिन्दरिय द्वारा सद्रूप 
रज्जुकादी ्रहण होता दै ८ सपं का नहीं), सपं तो उुद्धिकल्पित होता 
ह आओंर वद्धि के द्वारा द्वी.-खदीत होता है, च्षुरिन्द्रिय द्वारा नदीं, क्योकि 
चद्धिकल्पित सपं के वदहि्दंशमंन होने के कारण उसका इन्द्रिय द्वारा 
ग्रहण दो सकना सम्भव नहीं ह । बद्धिकल्पित सपं के बाह्यत्व ( अथात्‌ 
बहिर्देया में दो सकने ) की सम्भावना नहीं दै इस बात की सिद्धि 
श्रीमद्धागवत के दगमस्कन्ध के जन्मप्रकरण के चतुथं अध्याय के “जेते 
ऊपर धरतिपादित तच को इस खूप मे सम्यक प्रकार से न जानने वाठे 





१. भेदस्तु द्वित्वसाघ्यः, न हि एकस्मिन्‌ भेदवुद्धिर्भवति, द्वित्वं 
त्वपेक्षाबुद्धिजन्थम्‌ । अतो द्वित्वं न वस्तुनिष्ठ किन्तु बुद्धिश्यविषयकमेव 
बुद्धया बहिविषयोत्पादनासम्भवात्‌ । अतो ज्ञानङ्ृत एव मेदो भवति, 
अपेक्षाविषयाणाममावात्‌ ।' ( सुबोधिनी १०।४५।२० ) । 
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( स्युबोधिनी १०।४।२० ) इत्युक्तत्वात्‌ । 

ओपाधिकश्चमे तु चश्चुषा सद्रपो घटो, भिश्याभूतो विष 
यतारूपो श्रमणघमेश्च इत्युभयं विषयीक्रियत्ते, तदनन्तरं 
सदोषवुद्धया धरो श्रमणवान्‌? इति स्थाप्यत इति विदोषः 
इमामेव विषयतां श्रमणादिरूपां विषयेण सह ग्ृद्यमाणाम्‌ 
अवन्ध्य इन्द्रिय्राद्यस्यापि भिथ्यात्वं कचिद्धागवत्ते खुवो- 
धिन्याञ्च उक्तम्‌ , विषयेण घटेन सह विषयतारूपश्चमणस्यापि 
चश्चर््राद्यत्वात्‌ । अत्रापि वौद्ध एव घटो मिथ्या, न तु पपञ्चा- 
न्तवेर्तीति निष्कषंः। 





व्यक्ति को मेद्डुद्धि होती हेः ( भाग० १०।४।२० ) इस इटोक की 
सुबोधिनी व्याख्या मे कदे गये, श्रीवल्नभाचायं के, द्धि के द्वारा 
बहिविंषय अर्थात्‌ बाह्य या वहिर्देश मं विद्यमान विपय को उत्पन्न कर 
सकना सम्मव न होने के कारणः ( सुबोधिनी १०।४।२० ), इत्यादि 
वाक्यों से होती है 
ओपाधिक भ्रम में उप्यक्त ( रज्जुसर्पादिरूप ) निरुपाधिक भ्रम 
की अपेश्चा वैरिष्टय यद होता दै कि इसमें सद्रूप घट ओर मिथ्याभूत 
विषयतारूप भ्रमणधर्मं ( अर्थात्‌ धट का घूम रहां दीना ), दोनों खृदीत 
होते हँ ओर फिर सदोषवुद्धि के द्वारा धट भ्रमणरीकु है ( अर्थात्‌ घूम 
रहा दै )› इस प्रकार की स्थापना की जाती है । ( घटादिरूप ) विषव 
के खाथ गृदीत की जाने वाली इस भ्रमणादिरूपविषयता को दष्िगत 
करके ही भागवत तथा उसकी सुबोधिनी व्याख्या में कहीं-कहीं इन्दिय- 
ग्राह्य पदाथा को भी मिथ्या कह दिया गया दहै, क्योकि घटादिरूप विषय . 
के साथ दही उसका विषयतारूप भ्रमण (घूम रहा होना) मीतो 
चक्षुरिन्द्ियग्राह्य होता ही है । इसल्यि हम इसी निष्कं पर पर्हुचते दं 
करि बोद्ध अर्थात्‌. बद्धिकल्पिति ओर बद्धिस्थ घटदहीमिथ्यादहैनकि 
मपञ्ान्तर्व॑तीं घट । 
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इदमत्र केयम्‌ । पपञ्चविचारे अरमणवद्धर पव दष्टान्तः। 
तत्र यथा घटस्य सत्यत्वं श्रमणस्य मायिकत्वम्‌ , एवं पपञ्च- 
स्यापि सत्यत्वं तदूगतानां भेद-कुत्सितत्वोत्पत्तिनारादीनां 
मायिकत्वम्‌ । अत पएव उद्धवं भरति उक्तं भगवता, 

यदिदं मनसा वाचा चश्ुर्भ्या श्रवणादिभिः। 

नश्वर गृह्यमाणञ्च विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥" (भाग० १९७1७) 
इति । “नरम्‌ इति पदाद्यन्नश्वरं ग्रहयते तदेव मायामयम्‌ 
इतस्तु परं सत्यमेव इत्यथः स्फुटति । एतच्चो पाधिकश्चमे 
स्फुटम्‌ । अत पव ननाश्योत्पत्तिग्रतीतिभ्रन्ता १ ( विद्धन्मण्डनम्‌ , 





इस विषय में यह अवधेय दै किं प्रपञ्च के स्वरूप के विचार के 
प्रसङ्क में भ्रमणरीठ ( अर्थात्‌ घूमते प्रतीत होरदे) घटका दृष्टान्त 
ही गास्रानुकूर है । जिस प्रकार प्रापञ्चिक घट सत्य है ओर उसका 
भ्रमण मायिक दै (८ अर्थात्‌ भ्रमरिकाग्रस्त व्यक्तिको होने वाली, “वट 
घूम रहा है यह प्रतीति मिथ्या है), उसी प्रकार प्रपञ्च मी सत्य दै 
किन्तु प्रपञ्च में प्रतीत होने वाला मेद ( अर्थात्‌ नानात्व या वैविध्य ), 
कुत्सितत्व, उत्पत्ति, नाश 9 मायिक है । इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने उद्धवसे कदा थाकिष्हे उद्धव! यहजो छ मी मन, वाणी, 
नेत्र तथा श्रवणादि इन्द्रियों द्वारा गृहीत किया जाता है सव नश्वर, 
मायामय ( अर्थात्‌ मिथ्या ) ओर मनोमय ( अर्थात्‌ मन का विलास 
मात्र ) है, रेषा समश्ञोः ( भाग०.११।७।७ ) । इस रउलोक मेँ आये 
"नश्वरम्‌" पद्‌ से यह्‌ अर्थं सूचित होता है कि “जो नश्वर गीत होता दै 
वही ( अर्थात्‌ नश्वरत्व ही ) मायामय है, इससे भिन्न तो परम सत्य 
ही है। यह वात ओौपाधिक भ्रममें स्पष्ट हो जाती है। इसीलियि 
श्रीविद्रलनाथ ने अपने विद्धन्मण्डनम्‌ नामक ग्रन्थ मँ यह प्रतिपादित 


` १. द्रष्टव्य, “आाविर्मावतिरोमावविव श्रुत्यभिमतौ, नाशोत्पत्तिप्रतीति- 
रन्ता इति ॥' (८ विद्रन्मण्डनम्‌, चौखम्बा संस्करण, प० ३६ ) इत्यादि | 
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एष्ट ३६) इति चिद्न्मण्डने प्रसुचरणेर्निरूपितम्‌। अतो न 
पन्चस्य शु क्तिसरजतादेरष्ान्तः । अत प्व राखाथेप्रकरणे 
वाचारम्भणकवाक्यानिः ( शास्जाथेप्र० का० ८३ ) इति कारिका- 
व्याख्याने न तु मिथ्यात्वं शचुक्िरजतवत्‌, अन्यथा य॒क्तिरिजतादिकमेव 
दष्टान्तीक्रियेत " (राखरा्थेप्र० प्र ८३) इति श्रीमदाचार्येसक्तम्‌ । 
अन्यच्च । यथा घटावच्छिन्नगगनमहाकाशयोवेस्तुतो भेदा- 
भावेऽपि घटोपाधिङृतो ह्यवास्तवो भेदः तथा विषयताविरिष्ट- 





किया दै किं जड़ जगत्‌ के नाश होने ओौर उत्पन्न होने की प्रतीति 


। भ्रमपूणो हे' ( विद्रन्मण्डनम्‌, प्रष्ठ ३६ ) | अतः प्रपञ्च के स्वरूपका 


निधारण या निरूपण करने मे शुक्तिरजत आदि का दृशन्त देना 
शाखानुकू नदीं है अर्थात्‌ प्रपञ्च को शुक्तिरजत के समान मिथ्या नदीं 
कहा जा सकता । इसीखियि श्रीवज्ञभाचा्य ने तत्वाथदीपनिवन्ध के 
राल््नाथप्रकरण की "वाचारम्मणवाक्यानि' ( रासत्रार्थप्र० का० ८३) 
इस कारिका की अपनी प्रकारा व्याख्याम काहे किं शवाचारम्मणं 
विकारो नामधेचम्‌' ( छान्दो ० उप० ६।१।४ ) इत्यादि शवु्तिवाक्य कार्यो 
के अपने उपादान कारणों से अनन्य होने का ही बोध कराते हँ, क्ति 
रजत के समान मिथ्या होने का नहीं । यदि न होता ( अथात्‌ 
यदि श्रुति का अभिप्राय कायं के शुक्तिरजत के समान मिध्याहोनेका 
ग्रतिपादन करना दीदहोता) तो श्रति मे ( गृखिण्ड, लोदमणि ओर 
नखनिङ्ृन्तन के उदाहरण न देकर, मायावादियों के अभिमत ) छक्ति 
रजत ( स्वम, माया, गन्धर्वनगर, म्रगतृष्णा ओर रज्जुसपं ) आदि के 
दृष्टान्त ही दिये जाते” ( शाख्राथप्र° प्र° ८३ ) । 

जिस प्रकार घटाकाद्या ८ घटावच्छिन्न आकाद्य ) ओर महाकाश 


म वस्तुतः मेद्‌ न होते हए मी घटोपाधिकृत अवास्तविक मेद्‌ होता है 


१. “अतः कार्याणां तदनन्यत्वमेव श्रुत्या बोध्यते न तु मिथ्यात्वं शुक्ति 
रजतवद्‌, अन्यथा शुक्तिरजतादिकमेव दुष्टान्तीक्रियेत ।' (शाखनायभ्र ०प्र०८३)। 
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तद्रहितजगतोरिति ज्ञेयम्‌ । द्टान्ते वराकाः चरतिः 
इति प्रतीतावपि चखनं वस्तुतो घटधमः, न तु तदवच्छिन्नस्य, 
पचं विषयताविशि्टे जगति उत्पच्यादिभतीतावपि उत्पच्यादि 
विषयताया एव धमेः, न तु तदवच्छिन्नस्य, घराकारामहा- 
कोद्रायोरभेदवद्धिषयताविरिएरतद्रहितयोर्मेदेन वस्तुतस्तदच- 
च्छिननजगतोऽपि बह्मरूपत्वात्‌ । अत प्व श्चीमदाचार्यदितीय 
स्कन्धस्युवोधिन्याम्‌ , वस्तुतो मृलभूतं जगत्‌, प्रतीतितो मावि- 
केस + ( सुवोधिनी २।९।३२ ) इत्यादि । 


उसी प्रकार विषयताविशिष्ट जगत्‌ ओर विप्रयतारदित जगत्‌ मं भी 
वर्वुतः मेद्‌ न होते हए भी अवास्तविक भेदं दोता है, एेसा समश्चना 
चादिए । दृष्टान्त मे श्वटाकाद्च चलता हैः इस पकार की प्रतीति होते 
हए भी चट्ना अर्थात्‌ गतिशीरता वस्तुतः घट का दही धमं है घटा- 
वच्छिन्न आकादा का नदीं । इसी पकार यद्यपि विषयताविशिष्ट जगत्‌ में 
उत्पत्ति आदि की प्रतीति होती दै तथापि उत्पत्ति आदि विषयता का 
ही धमं है उससे ( अर्थात्‌ विषयता से ) अवच्छिन्न ( जगत्‌ ) का नदीः 

याकि षयाकाड् आर महाकाय के अमेद की दी भाति विषयताविदिष्ट 
जगत्‌ आर विषयतां जगत्‌ मं मी अमेद्‌ होने के कारण वस्ततः 
विप्रयतावच्छिन्न (या विषयताविरिष्ट ) जगत्‌ भी ब्रह्मरूप दी है । 
द सीय्यि श्रीमद्रल्ञभाचायं ने भागवत के द्वितीयस्कन्ध के (अहमेवास- 
मवार" ( भाग० २।९।३२ ) ` इस टलोक की अपनी सुबोधिनी व्याख्या 
मे कहा है किं जगत्‌ वस्तुतः मूरूभरूत है, किन्तु प्रतोत होने वारे रूप 
म मायिक ३" ( सुबोधिनी २।९।३२ ) । 


१. उपलब्ध प्रकाशसहितसुबोधिनो का भरकाहित पाठ अधोलिखित है, 
“अहमे तद्रूपो जातः नान्यद्‌ इति । अन्यथाभानञ्च मन्मायया इति | जडे 
देहादौ मध्ये जीवप्रतीतिश्च घटादावाकाशप्रतीतिवत्‌ । आधाराषेयमावो 
-बाह्याम्यन्तरमेदहेतुश्च अहमेव इति । स्वरूपतो मलभ्रुतं जगत्‌, प्रतीतितो 
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पवं संसारिजीव-ग्ुडजीवयोरप्यवास्तवो सेदः संसाररूपो- 
पाधिङूत एव, छुडजीवस्य भगवदं रत्वेन संसारिजीवस्यापि 
तदभेदेन ड बह्यरूपत्वात्‌ । 

मिथ्यात्वं तु संसाररूपोपाधिपयेवसन्नम्‌ । अत एव 
निबन्ध उक्तम्‌ , “जीवसंसार उच्यते ८ राख्नाथप्र० का० २३) 
इति । “उच्यते न तु जायते ( शाखरार्थंप्र० प्र २३) इति, 
ˆअसच्वेनास्य गणनाद्‌ ° (शाखाथेप्र० प० २३) इति व्याख्यातञ्च 


१३ 


इसी प्रकार संसारी जीव ओर शुद्ध जीव मे मी संसाररूपोपाधिकृतः 
अवास्तविक मेद दी है क्योकि शुद्ध जीव भगवदंशादहै ओर संशारी 
जीव भी उसे अभिन्न होने के कारण शुद्धब्रह्मरूप दी दै । 

मिथ्यात्व संसाररूप उपाधि म पर्यवसित होता है। इसील्यि 
तत््वार्थदीपनिबन्ध में श्रीवल्लभाचार्य ने कदा दै किं (भगवान्‌ की 
अविद्या नामक राक्ति के कारण जीव के संसार की वात कही जाती है 
( दाल्ञार्थप्र° का० २३) अपने इस कथन की व्याख्या उन्होने 
अधोलिखित वाक्यौँमेंकीदै। भगवान्‌ की अविद्या नामक दाक्ति के 
कारण जीव के संसार की वात कटी जाती ह । जीव का यह ( अहन्ता- 
ममतात्मक ) संसार वस्तुतः उस्पन्न नहीं होत र्ोंकिं यह अमिमत्या- 
त्मक अर्थात्‌ काल्पनिक है ओर इसकी गणना असद्रूप पदार्थो मे की 


मायारूपम्‌ अनुप्रवेशको जीव ( पाठान्तरे, “मनुप्रवेशतो जीवखूपम्‌” ) इति 

सवं जगत्‌ सर्वप्रकारेणाहमेवेति ज्ञात्वा स्वस्वरूपमपि तथा जातन्यम्‌ |" 

| ( सुबोधिनी २।९।३२ ) । 

१. प्रपञ्चो भगवत्कार्यः तद्रूपो माययाभवत्‌ | | 
तच्छक्त्याविद्यया त्वस्य जीवार उच्यते ॥' 

( शाघ्ञार्थत्र ° का० २३)। 

२. अस्य भगवतः राक्त्या अविद्यया जीवस्य संसार उच्यते, 

न तु जायते, भअभिमत्यात्मकत्वादसत्त्वेनास्य गणनात्‌ । अज्ञान, चरमः, 
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अत एव य पव वद्धः तस्येव साधनसम्पत्तो मुक्तिः इतिः 
वन्धमोक्षव्यवस्था च सम्यगुपप्यते । 

न च "एवं जगत्कतैत्वादिविशिएरतद्रहितब्रह्मणोरपि ओपा- 
धिकमेदाङ्गीकारे स्वसिडधान्ताविरोधः इति वाच्यम्‌ , यतो वा 
इमानि भूतानि जायन्तेः ( तैत्ति उप० ३।१ ), तस्माद्वा एतस्मा- 
दात्मन आकाश्चः सम्भूतः ( तेत्ति° उप० २।१ ) -एतस्मालायत 
म्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च ( मुण्ड उप० २।१।३ ); तदात्मान 
स्वयमकुरुत ( तत्त° उप० २।७ ) इत्या द्‌श्रातासद्धस्य जग 
त्क तेत्वादेनित्यसिदस्य धमेस्योपाधित्वाभावात्‌। अतो जग- 
त्कतेत्वादिश्रोतधमेविशिष्रं निरुपाधिकमेव, न तु सोपाचिकम्‌ 


गयो है" ( रालरार्थप्र° प्र० २३)। इसील्यि “जो बद्ध दै उसी की, 
मुक्ति के साधन का सम्पादन कर छेने पर, मुक्ति होगीः यह मान कर 
वन्ध ओर मोश्च की व्यवश्था भलीभां ति उपपन्न हो जाती हे । 

यह कहना भी टीक न होगा कि इसी प्रकार जगत्कत्र त्वादि 
विरिष्ट ब्रह्म ओर जगत्कत्र त्वादिरदित ब्रह्म का ओपाधिक मेद्‌ स्वीकार 
कर लेने पर ब्रह्मवादी के अपने सिद्धान्त का विरोध न होगा क्योकि 
"जिससे निश्चय ही ये ख्य भूत उत्पन्न होते हं ( तेत्ति° उप० ३।१ ), 
इस आत्मा से आकाश उत्पन्न इजा हे" ( तेत्ति° उप० २।१); श्राण 
मन अओौर समी इन्द्रियों इसी से उत्पन्न होती हं" (मुण्ड ० उप० २।१।३) 
तथा “उखने स्वयं अपने को ( जगद्रूप से ) रचा ( तेत्ति° उप० २।७ ) 
इत्यादि श्रुतिवाक्यों से सिद्ध जगत्कत्र त्वादि भगवान्‌ के नित्यसिद्ध 
धर्म ह ओर उन्हं उपाधि नहीं कदा जा सकता । अतः जगत्कव्र त्वादिरूप 
भ्रतिप्रतिपादित धर्मोसे विशिष्ट व्रह्म भी निर्पाधिकदहीहै सोपाधिक 
असद्‌ इत्यादिक्षब्दा अह-ममेतिरूपे संसार एव प्रवर्तन्ते न तु प्रप्र 
इत्यथः, तस्य ब्रह्मात्मकत्वात्‌ ।* ( शालनार्थप्र ० प्र० २३) । द्रष्टग्य, 
स्नेहप्रप्रणी, पृष्ठ ७९८० । न 
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इति । न ब्रह्मणि सोपाधिकत्वनिरुपाधिकस्वकटपनेत्यन्यत्र 
विस्तरः । 

तथा च सिद्धं विषयतावेशि्टयेन पपञ्चस्य सत्यत्वं 
मथ्यात्व्च। एवं स्वमते भपस्य पारमा्थिकविचारे ब्रह्मा- 
त्मकत्वन सत्यत्वम्‌ , परमते तु व्यवहारे खत्यत्वं पारमाधथिके 
खटषात्वम्‌ इति भेदो ज्ञेयः । 

=. स [ऋ © 

नु, “निरुपाधिके छयुक्तौ शरदं रजतम्‌? इति श्रमे, पूवेम्‌ 
= = | ऋ | अ 
उत्पन्नसामान्यज्ञानानन्तरं बुद्धा रजतसुत्पा्य विषयीक्रियते, 
तथा दृाष्टोन्तिके भगवदात्मकप्रपञ्चः चध्चुषा गृहते, माया, 


--~-- ~ ----~ ~ य 
कायाय = 





नहीं । ब्रह्म मे सोपाधिकत्व ओर निरुपाधिकत्व की कल्पना करना टीक 
-नदीं हे इस सिद्धान्त का विस्तार से विवेचन अन्यत्र किया गया है । 
दस तरह यह स्पष्ट किया गया क्रि विषयताविरिष्ट प्रपञ्च यद्यपि 
वस्तुतः सत्य होता है तथापि उसे विप्रयता को टष्टिगत करके कदी-कदीं 
मिथ्या कह दिया जाता दहै। इस प्रकार सिद्धान्ती के अपने मत में 
पारमार्थिक दष्टिसे विचार करने पर प्रपञ्च को शह्यात्मक होने कै 
-कारण सत्य स्वीकार करिया गया दै किन्तु प्रिवी ( मायावादी ) के 
मत मं उसे ( अर्थात्‌ प्रपञ्च को) व्यवहार की दृष्टि से सत्य परन्तु 
पारमार्थिक दृष्टिसे मृषा या मिथ्या माना गया है। सिद्धान्ती ओर 
मायावादी के प्रपञ्चसम्बन्धी मतों में यह सुख्य मेद है जो स्मरणीय हे । 
पूवपक्षी का कहना है कि सिद्धान्ती यह मानता है किं “निरुपाधिक 
भ्रम के शुक्ति में ध्यह रजत है इस प्रकार का श्रम होने के दष्टान्तमें 
पठे उत्पनन हए सामान्यज्ञान के अनन्तर बुद्धि रजत को उत्पन्न 
( अर्थात्‌ कल्पित ) कर लेती दै ओर उसे ज्ञान का विषय बनाती 
अथात्‌ ग्रहण करती है । इसी प्रकार दार्टान्तिक में पहले भगवदात्मक 
-पपञ्च का चक्षुरिन्द्रिय से म्रहण होता है तदनन्तर माया के द्वारा मोदित 
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मोदितवुद्धिकटिपितोऽन्तरासगों विषयीक्रियत” इति यदुक्तं तश्न- 
सम्भवति, रजतसं स्कारवदान्तरालिकपदाथं संस्कारोपरुन्ध्य- 
भावाद्‌ , इति चेत्‌ ? न, पृवेकल्पमारभ्यान्तराछिकपदाथा- 
खुभवसच्वेन तत्संस्कारस्य सुवचत्वात्‌ । अतः सुखेन रजत 
वदान्तराछिको वोद्धो घरटादिरत्पद्यते । 

किञ्च दण्ान्ते यथा रजतश्चमानन्तरं धममेविरोषज्ञाने शक्ति ` 
रूपाधिष्ठाने ज्ञाते रजतं वों विख्यमेति, तथात्र चश्चुः- 








वुद्धि अपने ही द्वारा कल्पित आन्तराल्की सष्टिको ज्ञान का विप्रय 
बनाती अथात्‌ ग्रहण करती हैः; किन्तु यह सम्भव नदीं है क्योकि जिस 
प्रकार शुक्तिरजतश्रम के स्थक मे वुद्धि में रजत का संस्कार-( जिसके ` 
कारण शुक्तिमं रजतका भ्रम होता है )-उपर्थित रहता है, उस: 
प्रकार आन्तरालिकि पदाथों का संस्कार वुद्धि मे उपस्थित नहीं रहता । 

पूवपक्षी के इस आक्षेप के उत्तर म सिद्धान्ती का कना दै कि 
पूवपक्षी का यह मानना ठीक नदीं है कि (आन्तराछ्की खष्टि के 
संस्कार की उपलन्धि के अभाव के कारण आन्तराक्की खष्ि का 
ज्ञान होने का सिद्धान्त उपपन्न नहीं है", क्योकि पूवेकल्प से ठेकर 
अव तक आन्तरालिकन्श्दाथो का अनुभव होते रढने के कारण वुद्धि 
मे उसके ( अथात्‌ आन्तराछिकी सृष्टि के ) संस्कार के उपस्थित होने 
की वात आसानी से कदी ८ ओर समश्ची) जा सकती ह । अतः 
( शक्तिम प्रतीत होने वाले) रजत के ददी समान, आन्तराल्िक 
बुद्धिकल्पित बुद्धिस्थ घटादि के उस्पन्न होने की बात सरता से समञ्च 
मे आ जाती है ओर उपपन्न है.। 

जिस प्रकार शुक्तिरजत के दष्टान्त मेँ शुक्ति के रजत दोने का भ्रम 
हो जाने के वाद ध्म॑विदोष ( अर्थात्‌ शुक्ति के विशेष धर्मो ) का जानः 
होने पर, शुक्तिरूप अधिष्ठान के ज्ञात हो जाने पर बुद्धिकल्पित रजत 
विलीन हो जाता है उसी प्रकार चक्षुःसन्निकृष्ट ( अथात्‌ चक्षुरिन्द्रिय सेः 
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संयुक्तपपञ्चविषयके बह्मत्वज्ञाने उत्पन्ने वोद एव प्रपञ्चो 
नदयति न तु चश्चुगरेदीतोऽयमित्यथैः, दरामस्कन्धपरक्षिप्ता- 
ध्यायततीयाध्याये, '^रज्ज्वामहेमोँगसवाभवौ यथा? ( अआग० १०। 
१४।२५ ) इत्यस्य खबोधिन्याम्‌, “^मवासवौ? उत्पत्तिनाश्रो 
-स्पोँऽयं' “नायं सर्पः इति स्ववुद्धिकल्पितस्यंव नाश्यो नान्यस्य 





ग्रहीत होने वाले ) ग्रपञ्च के भगवद्रूप होने का ज्ञान उत्पन्न हौ जाने पर 
बोद्ध अथात्‌ वुद्धिकल्पित प्रपञ्च काही नादा होता न कि चश्षुरिन्दरिय 
से गृहीत होने वाके इस भगवद्रूप प्रपञ्च का, क्योंकि भागवत के दशम- 
त्कन्ध के प्रक्षिप्त अध्यायों ( माग० १०।१२-१४ ) मं से तीसरे अध्याय 
के, “जिस प्रकार रज्जुमें सप के दरीर की उत्पत्ति भौर उसका नाश 
-( भाग १०।१४।२५ ) इस इटोक की सुत्रोधिनी व्याख्या में शीवल्नमा- 
चायं ने कहा दै किं रज्जु में कल्पित सपंडशरीर का उत्पन्न होना भौर 
न्ट होना अर्थात्‌ रञ्ज मं “यह सपं हे" इस प्रकार की मृमास्मक प्रतीति 
होने तथा उसके वाद्‌ श्यह सपं नदीं है" इस प्रकार ङो प्रतीति होने पर, 
अपनी उुद्धि के द्वारा कल्पित सपंकादही नाड होता हे, अन्य का नही 








१. आत्मानमेवात्मतया। विजानतां तेनेव जातत निखिङं प्रपञ्चितम्‌ । 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्‌ प्रलोयते रज्ज्वामहेरमोगभवाभवौ यथा ॥ 
( भाग० १०।१४।२५ ) | 
२. “ते हि आत्मानमेवात्मतया जानन्ति, अतः तेनैव श्रमाद्‌ यावज- 
जातं निखिलम्‌ अपि प्रपञ्चितं प्रपञ्चाकारेणात्मीयतया परिकल्पितं 
ज्ञानेन भूयोऽपि तद्‌ एव तावन्मात्रमेव लोयते न तु कृतिसाध्यम्‌ । 
तत्र दृष्टान्तः, रज्ज्वाम्‌ अहः कल्पितस्यैव सर्पस्य भोगस्य कायस्य 
भवाभवौ उत्पत्तिनाशो, सर्पोऽयं नायं सर्पं इति स्वबुद्धिकल्पितस्यैव नाशो 
नान्यस्य जगतो भगवत्छृतस्य नापि स्वकृतस्य भ्रमात्‌ सर्प॑देहे रज्जुनं 
ृन रावतत नाय सपं इति ज्ञातेऽपि, अतोऽज्ञानङृतमेव निवर्तते नान्यद्‌ 
इति अहम्ममामिमान एव गच्छति नान्यत्‌ ।'* ८( सुबोधिनी १०।१४५।२५ ) 
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( खुवबोधिनी १०।१४।२५ ) इत्युक्तत्वात्‌ । अत पव, “अयं प्रपञ्चो 
न म्राक्ृतः, नापि परमाणुजन्यः, नापि विवतात्मा “ˆ “किन्तु परम- 
काष्टापचवस्तुकतिसाध्यः, तादश्चोऽपि भगवद्रषः*” ( शाखा प्र० 
प्र० २३ ) इति निवन्धोक्तियज्यते, (विषयो भगवान्‌" ( सुबोधिनी 
२९1३२ ) इत्युक्तिश्च । 

यत्त॒ (आधिदैविकः प्रपञ्चो भिन्नः स॒ भगवद्रुपः, अयं 
प्रतीयमानस्तु ततो भिन्नो खषा एवः इत्याहः, तन्न, आधि- 
दैविकस्यातीन्द्रियत्वेन चश्चुरादिप्रा्यत्वाभावादधिष्ठानचाश्चुष- 
सामान्यज्ञानासावेन चाश्चुषश्चम प्व न स्यात्‌, चाश्चुषश्चमं 








(खबो ° १०।१४।२५५) ] इसी लिये तच्चा थंदीपनिबन्ध का, यह प्रपञ्च प्राङ्त 
र्थात्‌ प्रक्ृतिजन्य नहीं हे । यह परमाणुजन्य मी नही हे । यह विवर्त- 
खूप मी नहीं हे अर्थात्‌ बरह्म का अताच्िक अन्यथामाव मी नहींडै।-“ 
किन्तु यह जगत्‌ मगवान्‌ का कायं ह । मगवानू परमकाष्टापन्न वस्त 
हें ओर इस जगत्‌ की सृष्टि उन्हीं के प्रयत्न से हो सकती हे । यह जगत्‌ 
मगवान्‌ का कायं होते इए मी मगवद्रुप ह" ( शाख्राथंप्र° म० २३) 
यह कथन तथा सुव्रोधिनी मे कदा गया श्रीवल्ञभाचायं का “विषय मग- 
वान्‌ हे" ८ सुत्रोधिनी ष्द६।३३ ) यह वाक्य भी उपपन्न है । 

कुक रोग यद कहते हँ कि आधिदैविक प्रपञ्च इस प्रतीयमान 
प्रपञ्च से मिनन है ओर बह भगवद्रूप है किन्तु यह प्रतीयमान प्रपञ्च 
उससे भिन्न ओर मिथ्या दी है, ठेकिन उन ठोगों का यह कहना टीक 
नीं है क्योकि आधिदैविक प्रपञ्च के अतीन्द्रिय होने के कारण चक्षुरादि 
इन्द्रियों के द्वारा प्राह्य न होने से मिथ्यारूप मं प्रतीत होने की सम्भा- ` 
वना ही नहीं रहती । चाक्षुषश्रमरूप विशेषज्ञान की सम्भावना वहीं 
दोगी जहां चाश्षुषज्ञानरूप सामान्य ज्ञान सम्भव हो, किन्तु आधिदैविक 


१. द्रष्टग्य, तत्त्वा्थंदीपनिवन्ध को स्नेहप्रपूरणो; पृष्ठ ७६। 
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मरति चाध्चुषसामान्यज्ञानस्य कारणत्वात्‌ 1 तस्मादयमेवास्म- 
दादीन्द्रिथेगरद्यमाणः पपञ्चो ब्ह्यात्मकः । अस्मिन्नेव प्रपञ्चं 
मायामोदितवुद्धश्चा मायिकः प्रपञ्चः करप्यते, तस्येव सिथ्या- 
त्वम्‌ , स दहि आन्तरो न वाह्यः, न तु अस्य ( मिथ्यात्वम्‌ ); 
उन्यथा सिद्ान्तमुक्तावल्याम्‌ , “अपरं तत्र पएूवस्मिन्‌ वाद्निो 
वहुधा जगुः" ८ सिद्धान्तमुक्तावखी, ४) इत्युक्त्वा, “मापिकं 





प्रपञ्चरूप अधिष्ठान के अतीन्द्रिय होने के कारण उसका चाक्षुषश्चनरूप 
सामान्यज्ञान नदीं हो सकता ओर अधिष्ठान के चाक्षुषज्ञान रूप सामान्यज्ञान 
के अभाव में चाक्षुषभ्रमरूप विदोषक्ञान के लिय अवकाडा ही न रदेगा । 
अतः हम ठोगोंकी इन्ियों द्वारा गरदीत हो रदा यह परिदटश्यमान 
प्रपञ्च ही ब्रह्यात्मक दै इसी प्रपञ्च मं माया से मोहित वुद्धि द्वारा 
मायिक प्रपञ्च की कल्पना की जाती है, ओर मिथ्या वह मायिकं प्रपञ्च 
ही होता है-जो आन्तर होता दै वाह्य अर्थात्‌ बिरदैश मं अवस्थित 
नदी-न कि यह परिटश्यमान प्रपञ्च । तायं यह है किं यद ॒परिदश्य- 
मान जगत्‌ मिथ्या नदीं है । यदि इस प्रपञ्च को मिथ्या (मानने के 
उपयुक्त मत को वल्नभाभिमत ) स्वीकार कर लिया जाये तो सिद्धान्त- 
मुक्तावली मे कटे गये श्रीवल्लभाचायं -के उर्न-कप्त्यों का विरोध दोगा 
जिनमें उन्होंने “अक्षर ब्य के उप्यक्त दो ख्पोंभमेसे प्रथम ख्प(या 
प्रपञ्च रूप मं आविभूत अक्षर ब्रह्म अथात्‌ जगत्‌ ) के खम्बरन्धम 
विभिन्न वादिर्यो ने वेदिक मत से भिन्न मत का अनेक ख्पों में प्रति- 
पादन क्रिया है" ( सिद्धान्तसुक्तावटी, ४ ) इत्यादि कह कर, “मायावादी 


१. अपरं तत्र पूर्वस्मिन्‌ वादिनो बहधा जगः | 
मायिकं सगुणं कायं स्वतन्त्रं चेति नैकधा ॥` ( सिद्धान्तमु० ४ ) । 
“विरोधपरिहाराय स्वसिद्धान्तं वक्तुं परमतान्याहुः, अपरम्‌" इति । 
वेदमताद्‌ अपरं भिन्नं मतं, पूवेरिमन्‌ प्रपञ्चख्पेणाविर्भूते, तत्र॒ अक्षरे 
ब्रह्मणि इत्यर्थः । मायिकम्‌ इति मायावादिनः, सगुणं गुणकार्यमिति 
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सगुणम्‌” (सिद्धान्तमुक्तावली, ४) इत्यादिना परमतान्युपन्यस्य, 
'तदेवेतत्प्रकारेण भवतिः (सिद्धान्तसुक्तावरी, ५) इत्यन्तोक्तिरपि 
विरुद्ध्येत, पवं तस्य मिथ्यात्वाङ्गीकार आधिदैविकस्य चश्चु- 
रादययविषयीभूतस्य सत्यत्वाङ्गीकारेण परमतस्वमतयोर्भिन्न- 
विषयत्वेन निराकरणानहेत्वात्‌ । न हि परे आधिदैविकं भपञ्चं 








ज ज 


इसे मायिक बताते हैँ ओर साङ्ख्य दाश्चंनिक इसे सगुण अर्थात्‌ गुणों का 
कायं मानते है" ( सिद्धान्तसुक्तावली, ४ ) इस्यादि वाक्य द्वारा परपश्षियों 
के मतोँ को उपन्यस्त कर, "वह अक्षर ब्रह्मही इस प्रपञ्च के रूपमें 
आविभरंत होता है ( सिद्धान्तमुक्तावली, ५ ) इत्यादि वाक्यों द्वारा इसी 
प्रपञ्च के ब्रह्मात्मकं होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया दै, 
क्योकि ( श्रीवल्लभाचार्य के ) दद्यमान प्रपञ्च को मिथ्या मानने ओर 
चक्षुरादि इन्द्रियों के द्वारा अग्राह्य, इन्द्रियातीत आधिदैविक प्रपञ्च 
को सत्य मानने परतो ( परपश्च के परिहश्यमान प्रपञ्च को मिथ्या 

कहने ओर सिद्धान्ती के आधिदैविक प्रपञ्च को सत्य कहने कीं 
स्थिति में ) परपक्षी ओर सिद्धान्ती के विषयों के परस्पर भिन्न होने 
के कारण ( उनके द्वारा) परपक्ियों के मतों के निराकरण की 
कोद आवदयकता ही नद्धं डोती । परपश्षी आधिदैविक प्रपञ्च को मिथ्या 


सांख्याः, कार्यं दचणुकादिक्रमेण ईश्वरकार्यमिति नैयायिकाः, स्वतन्त्रं 
न कदाचिदनीदृशं जगद्‌ इति मोमांसकाः, चकारेण वेदबाह्यमतानि 
संगृह्यन्ते ।** ( श्री विटुकनायकृता सिद्धान्तमुक्तावरो विवृतिः, ४ ) । 

“इदं तु ब्रह्मणो भौतिकं प्रपज्नात्मकरूपं नाशोत्पत्तिमत्वेन भाखमान- 
त्वात्‌ मायिकं सगुणम्‌ इत्या्ज्ञानविकासैः विकल्प्यते । वस्तुतस्तु ^“. 
इत्यादिश्रुतिन्यायजातैः अक्षरात्मकमुररीकार्यम्‌, तत्र नाशोत्पत्तिप्रतीति- 
श्रान्त्या आविभावतिरोभाववत्त्वेन नित्यत्वात्‌ | ( श्रीवाल्कृष्णमटुकृता 
सिद्धान्तमुक्तावरीयोजना, ४) । 

१. देखिये, ऊपर पुष्ट २४० टिप्पणी १। 
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सषा वदन्ति, यदुपरि दूषणानि स्युः । अपि च परिददयमान- 
स्याविभाीवतिरोभावो स्वीरूत्य भावविकारपतीतेभिध्याच्व- 
मङ्गीङूत्य पतस्य प्रपञ्चस्य बह्याभिन्नस्वं चाप्य-निवन्ध-विद्धन्म- 
ण्डनादो स्वज स्वीङकतं तदपि विरुद्धश्ेत, प्रतीयमानप्रपञ्चस्य 
स्रषात्वाङ्ञीकारेण तादक्प्रपश्चे जायमानानां नादरोत्पच्याद्‌- 
मतीतीनामथ्रान्तत्वेन आान्तत्वकथनस्यव दुष्यत्वापत्तेः, पारः 
खद्यमानस्य मिथ्यात्वाङ्गीकारे दष्यग्रन्थस्वम्रन्थयोरेक्यापत्तश्च । 
अन्यच्च मुक्तिः कल्पितवाक्यतः” ( शाखराथेप्र० का० ७९ ) 
इत्यादिनिवन्धवाक्येः गवादीनां कदिपतत्वश्चा पद्यते त्यादिदृषण- 


नदीं कहते अतः यह नदीं का जा सकता किं (सिद्धान्तमुक्तावटी, ५५ म) 
उनके मतो का खण्डन आधिदैविक प्रपञ्च क मिध्यात्व के निराकरण 
के खयि किया गया है, उनके मतमें दोप दिखाने का तात्पर्यं वीह 
किं जिस परिदश्यमान प्रपञ्च कोवे मिथ्या कते टे, वह मिथ्या नदीं 
ब्रह्यात्मक दहै । इतना दी नदी, अणुभाष्य, तच्वाथदीपनिवन्ध ओर 
विद्न्मण्डन आदि सभी ग्रन्थों मं परिदद्वमान प्रपञ्च के आविर्भाव ओर 
तिरोभाव होने के सिद्धान्त को स्वीकार कर, इस जगत्‌ की उत्पत्ति 
ओर नाश की प्रतीति को मिध्या मान कर इस प्रपञ्च के ब्रह्मसे 
अभिन्न होने के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गवा ह । इस प्रपञ्च 
को मिथ्या मान लेने पर उन सभी वाक्यांका भी विरोध दोगा क्योंकि 
प्रतीयमान मरपञ्च को मिथ्या स्वीकार कर लेने पर, प्रप्र में होने वाटी 
नाद्य ओर उत्पत्ति आदि की प्रतीतियों के अश्रान्त होने से उन्हें भ्रान्त 
परतीति्याँ कहने मे दोष होगा । ओर भी, श्रीवल्लभाचार्य ने तच्चा थंदीप- 
निबन्ध के, वे रोग कट्पित ( गुड के ) वाक्यों से खुक्तिहोने के मत का 
प्रतिपादन करते हं" ( ाल्राथप्र° का० ७९) इत्यादि वाक्यों द्वारा 


१. "तस्य च मोक्षः तेनेव विद्यावत्तवेनैव कत्पितगुरोस्पदेशवाक्याद्‌ 
` ( शास््ा्थप्र ° प्र० ७९ ) | 
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पुञ्जानां परमत आपादितानां स्वमत आपत्तिः, अतः अस्य 
परिददयमानजगतो मायिकव्वं नादतेव्यं खधीभिः? । 

घुराणेु कचिद्‌ान्तराछिकीं खट, क्चिद्धिषयतां, कचिद्‌ 
अहन्ताममतात्मकं संसारमवटम्ब्य मायिकत्वोक्तिः, क्वचिद्‌ 
वैराग्ये, न वस्तस्वरूपनिरूपणाय इति स्थितमाकरे । 
अतोऽयं पपश्चो बह्यात्मक इति सिद्धान्तो निदष्ट एव । 





जगन्मिश्यात्ववादी मायावादी के पश्च मे यह दोष दिखाया ह कि प्रपञ्च 
को मिश्या माननेसे मायावादी कों गुर आदि को भी कल्पित मानना 
पड़ेगा, अतः इस प्रपन्न के मिथ्या होने की वात को ( श्रीवल्लभाचायं 
के द्वारा अनुमोदित ) मान लेने पर, प्रतिपक्ची के मत मं उदद्धावित 
उपर्युक्त दोप तथा इसी प्रकार के अन्य दोनों के सिद्धान्त मं भी होने 
का अनिष्रपरसद्ध उपस्थित होगा अतः विद्भानों को इस परिदश्यमान 
जगत्‌ को मायिक मानने के मत का आद्र नदीं करना चाहिए | 
पुराणों मे मायिकत्व की जो बात कटी गयी ह वह कदी आन्तरालिकी 
सृष्टि को लक्षय कर, करीं विषयता को दष्ट मे रखकर ओर कीं 
अहन्ता-ममतात्मक संसार को ठक्चित करके दी; कीं कदी वैराग्य 
की भावना कौ उदीप च्म के उदेश्यसे भी मिथ्यात्वं का निरूपण 
पुराणों म किया गया है, किन्तु (प्रापञ्चिक) वस्तुओं के स्वरूप के निरूपण 
करने के उदरे्य से उन्दं मायिक कहीं नहीं कदा गया दहै, यद वात 
तच्वार्थदीपनिवन्धर, सुबोधिनी, अणुभाष्य ओर विद्रमण्डन आदि आकर 
मन्थो मं भटी मति प्रतिपादित मिलती दहै। अतः इस प्रपञ्च को 


"न~~ [य ~ ~ = = 


जगन्मिथ्यात्व के खण्डन के लिये प्रमेयरत्नार्णवकार द्वारा पुरस्कृत 
तर्को के विशद विवरण के चये सिद्धान्तमुक्तावलो कौ चतुर्थं कारिका को 
श्रोवालङृष्णमटरविरचित योजनाटीका ( सद्धम॑स्मारकः, वषं २, माप १, 
पृष्ठ ५९-८७ में मुद्रित ) देखे । 
२. द्रष्टव्य, स्तेहप्रपूरणी, पृष्ठ २७२-२७६; ३०३-३०४ आदि । 
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न च, शवुद्धिकर्पितमेव रजतं मायादोषादिवराद्रटिनिःखतं 
चश्चुषा गृह्यते ततः चश्चुग्रादस्यापि रजतस्य मिथ्यात्वं कुतो न? 
इत वाच्यम्‌ , सुजज्गाघषछानकूरजस्पारनश्चमे व्यभिचारात्‌ 
तथा हि, तमःसद्घाते हस्तेन अुजङ्गस्परा स्पादरोनसामान्यज्ञाना- 
नन्तरं तमोशगुणोद्धेकेण माया जीय्व॒द्ध व्यासोदयति, तदा 
भुजङ्ग इति वोधो नोत्पद्यते, ततो रजु संस्कारेण बुद्धी रज्जु 
निमोति; तद्धोद्धी रज्जुः वदिश्चन्निस्सरेत्तर्दिं करेण गृद्येतेव 
खुजज्गस्य तु दस्तस्परां न स्याद्‌ ›. रज्ज्वा व्यवचानात्‌ । तथा 
सति को वा ददोत्‌ ? लोकै तु तादरास्थरे युजज्गस्पशोस्तत्छृतो 

दृशश्च श्रयत्ते । अतो बुद्धिकदिपताया रज्जोरन्तःस्थितायाः 


ब्रह्यात्मक मानने का सिद्धान्त निर्दोष ही है | 

धुद्धि के द्वारा कल्पित किया गया ( अर्थात्‌ मिथ्या ) रजत ही 
मायादोपषादि के कारण बाहर निकल कर चक्षुरिन्द्रिय द्वारा गीत होता 
है, एेसी स्थिति में चक्ष्राह्य (पापञ्चिक ) रजत को भी मिथ्या क्यों न माना 
जाये १ यह कना, अधिष्ठानरूप सपं को रज्जु समञ्च कर स्पशं कर लेने 
के भ्रम में व्यमिचार होने के कारण ठीक नरहर. घने उधिरेमेंहदाथसे 
सपं का स्पशं करने पर स्पशं का सामान्य ज्ञान होने के वाद्‌, तमोगुण के 
उद्रेक से माया जीव की बुद्धि को व्यामोह में डार देती है जिससे उस 
समय ध्यह सपं है" यह ज्ञान उत्पन्न नदीं होता, ओर तव रज्जु-संस्कार 
के कारण बुद्धि रज्जु का निमांण कर ठेती है; यह बुद्धिनिर्मित या 
बुद्धिकल्पित रज्जु यदि बाहर निकट कर बहिर्देशा में अवस्थित हो तो 
इसका हाथ से ग्र्ण अवद्य हो ओर इसके व्यवधान के कारण हाथ 
सेसपकास्पदराभीन दहो, तथाणेसा होने पर सपेदंशा सम्भव ही न 
हो क्योकि हाथ से सपं का स्प्दान होने पर हाथमे काटेगा कोन ! 
किन्तु लोक में इस प्रकार के ( अथात्‌ सपं कौ रस्सी समक्न ठेने के) 
भ्रम के स्थर मे, सपं के स्पशं ८ अथात्‌ सपं को रस्सी समञ्च कर पकड़ 
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बुद्धिविषयत्वमेव, नेन्द्रियविषयर्वम्‌ । इन्द्रियविषयस्तु अधि- 
ष्टानरूपो अुजङ्ग एव इति ज्ञेयम्‌ । अत एव दृशामषष्टाध्याये 
यथोरगं सुप्तमवुद्धिरञ्जुधीः + (भाग० १०६८) इत्यस्य व्याख्याने, 
^उजुवुद्धया गहीतः सपः स्वस्प्येऽपि न ज्ञानं जनयति" ( खुवो 
धिनी १०1६८ ) इत्युक्त्याचिष्टानरूपसपेस्परो उक्तः । 

एवं शुक्तिरजतादिस्थरेऽपि वोध्यम्‌ । एतेन श॒क्त्याद्य- 





लेने ) ओर उसके द्वारा काट ल्यि जाने की वात सुनी जाती है । अतः 
बुद्धिकल्पित रज्जु अन्तःस्थित दी रहती है ओर वह वबुद्धिका दी विषय 
दोती है इन्द्रिय का नदीं, इन्द्रिय का विषय तो अधिष्ठानल्प स्पंही 
होता है, एेसा समञ्नना चाहिए । इसीलियि श्रीवल्लभाचायं ने श्रीमद्धा- 
गवत के ददाम स्कन्ध के छठे अध्याय के आव्वं टलोक के; 
“जिस प्रकार कोड नासमङ्च व्यक्ति अक्तञानवश, सोये इए सपे को रस्सी 
समञ्ञ कर उशा (भाग १०।६।८ ) इस चतुथं चरण की अपनी 
सुबोधिनी व्याख्या मे, “रञ्ज समञ्च कर गृहीत किया गया सपं, अपना 
स्पशं क्रिये जाने पर मी, अपने सपं होने का ज्ञान उत्पन्न नहीं करताः 
( सुबोधिनी १०।६।८ ) इत्यादि वाक्यों द्वारा अधिष्ठानरूप सपं के सं 
करिये जाने की बात कदी । 

इसी प्रकार शुक्तिरजत आदि के भ्रम के स्थल पर भी समञ्चना 


“ननु, आरोपणे क्रियाशक्तिः प्रबुद्धा कथं न बाधिका जाता इत्याट्‌, 
यथोरगं सृप्तम्‌" इति । सर्पाणामतितामसत्वात्‌ तेषामत्यन्तं निद्रा, भतो 
मारणपर्यन्तं न क्रिया तेषु, तथा भगवतोऽपि क्रिया सर्वथा नाविभूता । 
ननु, शस्पेण ज्ञानशक्तिः तेजः कथं नाविरभूतम्‌"' इति चेत्‌, तत्राह, अबुद्धि 
रज्जुधोः इति । अद्ुद्धया अज्ञानेन, स्पे रज्जुधी; यस्य, रज्जुः बन्धिका, 
सर्पो मारकः, स्नेहेन स्तने दत्ते मय्यनुरक्तो भविष्यतोत्यापाततो बुद्धिः, न तु 
मारकत्वं जानाति, यथा रज्जुबुद्धचया गृहीतः सर्पः स्वस्परंऽपि न ज्ञान जनयति, 
अतो भगवज्ज्ञानं तेजोऽपि स्पेन नाविर्मूतमित्य्थः 1" (सुबोऽ १०।६।८)। 
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चिष्ठाने माययोत्पादितमनिर्वचनीयं रजतादिकं चश्चुरादीन्दि- 
यम्रा्यम्‌ इति वद्न्तोऽपि पत्युक्ताः । अुजज्गाधिष्टानकरज्जुस्पा- 
शनश्चमे हछनिवेचनीयाया रज्ोः त्वगिन्द्रियेण ग्रहणाद्‌ अधि 
ष्डठानरूपेण व्याखेन त्वक्सम्वन्धाभावाद्‌ सुजङ्गकतदंशामाव- 
नियमापत्तेः, स्वगिन्द्रियगोककयोरेकवस्तुखस्बन्धनियमात्‌ व्व- 
गिन्द्रियगोकाभ्यां रज्नोः सम्बन्धात्‌ तस्या व्यावहारिकसत्ता- 
स्वीकारेण अथक्रियाकारितया तद्रजङूताधिष्टानव्यवधानाद्‌ 











~ ~ - ~ ~ - ~ 





चाहिए । इस विवेचन से उन दाशंनिकों के मत का भी खण्डन हो 
गया ( समञ्चना चाहिए ) जो यह कहते हँ कि शुक्ति आदि अधिष्ठान 
मे माया द्वारा उत्पन्न किये गये अनिर्वचनीय रजत आदि चक्षुरादि 
इन्द्रियों द्वारा गदीत होते है क्योकि सर्परूप अधिष्ठान में होने वा 
"यह रज्जु हैः इस प्रकार के स्पार्यन भ्रम में अनिर्वचनीय रज्ज॒का 
त्वगिन्द्रिय से रहण होता है यह मानने पर यह स्वीकार करना होगा किं 
अधिष्ठानरूप सपं से त्वगिन्दिय का सम्बन्ध नदीं होता टै ओर तव इस 
प्रकार के भ्रमस्थठ में सपंद्वारा काट ल्यि जाने की कोई सम्भावना 
या आशङ्का नदीं होती यह ( अनुभवविरुद्ध ) नियम मानने का प्रसङ्ग 
उपस्थित होगा । त्वक्‌ ओर त्वगिन्दरियगोकक ` ्ियमतः सदैव एक ही 
वस्तु से सम्बद्ध रहते हँ अर्थात्‌ जिस विषय या पदार्थं से त्वचा सम्बद्ध 
होती है उसी से -त्वगिन्द्रियगोकक भी सम्बद्ध होता दै । उपर्युक्त सरप॑- 
रज्जुभ्रम में त्वचा ओर त्वगिन्द्रियगोकक दोनों का ( अनिवंचनीय ) 
रज्जु से सम्बन्ध होता है यह मानने पर रज्जु की व्यावहारिक सत्ता 
स्वीकार करने के कारण अथक्रियाकारित्व के सिद्धान्त के अनुसार उस 
रज्जु के द्वारा त्वचा ओर इन्द्रियगोकक अथिष्ठानरूपसपं से व्यवहित 
कर दिये जायेंगे अर्थात्‌ अधिष्ठानरूप सर्प, तथा त्वचा ओर इन्द्रियगोकक 
के बीच अनिवंचनीयरज्जुरूपः व्यवधान आ जायेगा फलतः अधिष्ठानरूप 
सपं सेः त्वचा ओर त्वगिन्दरियगोकुक का संम्पकं न हो सक्रेगा ओर सपं~ 
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इति दिक्‌ । 

न च, “सपंस्पन्ञं स्पाशानरज्जुश्चमे यावद्‌श्चमम्‌ अनिवेच- 
नीयया रज्ज्वा सह पुरुपहस्तादिसम्बन्धेऽपि श्चमनिच्रच्युत्तरं 
सपेस्परशत्‌ तत्छृतदंरो को दोपः ?` इति वाच्यम्‌ , रजन्ञानो- 
त्पत्यग्यचहितसमये ्रमनिचृत्तेरसम्भवाद्‌, अन्यथा भ्रमनिचत्ति 
अचुभूयेत । न च, “सृक्ष्मकाठे जायमाना अमनिचत्तिः नाचुभव- 
योभ्यए तत्कालस्य शतपत्नवेघवद्‌ ठुलक्ष्यत्वाद्‌”, इति वाच्यम्‌ , 
भ्रमनच्रत्तंराघषछठानज्ञानसाध्यत्वेन तद्धिर्हे तस्या पएवासम्भवात्‌। 


ददा की सम्भावना समाप्त हो जायेगी । 

पूवंपक्षी का यह कना मी ठीक न होगा कि “सपं का स्पशं करने 
पर उसके रज्जु होने का भ्रम होने के स्थल में भ्रम रहने के समय तकर 
भ्रमग्रस्त पुरुप के हाथ आदि का सम्बन्ध अनिर्वचनीय रज्जु के साथ 
होता दै तथा भ्रम निदत्त हो जाने के वाद सर्प॑के साथ, ओर तब सपं 
का स्पदां होने से सप॑दंश ( अर्थात्‌ सप॑ दवारा काट लिया जाना ) सम्भव 
होता है. यह मानल्नेमे क्या दोष दहै?" क्योंकि जिस क्षण सपंके 
रज्जु होने का ज्ञान उत्पन्न होता है उस श्ण से अव्यवहित श्चणमें 
भ्रम की निन्रत्ति दो स्क असम्भव है; यदि यद सम्भव होता तो उस 
समय भी भ्रम की निन्रत्ति का अनुभव होता। 

पूर्वपक्षी यह भी नदीं कह सकता किं “जिस क्षण मं भ्रम की 
निन्रत्ति होती दै वह बहुत सृष्ष्म होता है अतः उसके शतपत्रवेध की 
तरह ८ जैसे सो पत्ते एक साथ ऊपर नीचे रखकर तीर इत्यादि से छेद्‌ 
दिये जाते ह तो उनके अतिसृषष्मकारु में विद्ध हो जाने के कारण उनमें 
से एक विदोष पत्ता कब विद्ध हआ यह ज्ञात नदीं हो पाता उसी प्रकार ) 
दुक्षय होने के कारण उसमें होने वाठी भ्रमनिवृत्ति का अनुभव नहीं 
हो पाता.” क्योकि भ्रमनिव्रत्ति. की: सिद्धि अधिष्ठान का ज्ञान होने पर 
दी दो सकने के कारण अधिष्ठान के ज्ञान के अभाव म ( भ्रमनि्रत्ति) 
सम्भव ही नदीं दहो सकती | ˆ. ! ` {द 1. । 
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न च, 'दंशातिरिक्तकारणेनाधिष्टाने ज्ञाते भ्रमनिचृत्तो 
रउजोर्नारादधिष्टानसंयोगे दंशः खवः”, इति वाच्यम्‌ , यत्र 
दं शेतुकमधिष्टानज्ञानं तच द॑ शाप्रचं ्मनिचत्तवेक्तमदाक्यत्वेन 
श्रमसमय एव दंशस्वीकाये्वाद्‌ दास्य त्वधिष्ठानसस्बन्ध- 
हेठकत्वाद्‌ ्रमाचसर एव इन्द्रियाधिष्टानयोः खस्वन्धप्राप्तः 
भवद्राद्धान्तविरोघ्ात्‌ । पवं मायामोहितबुद्धिकद्पितो मिथ्या 
भूतः प्रपञ्चोऽपि ताद्दावुद्धरेव चिपयो नेन्द्रियविपय इति 
विदद्धिर्विसावनीयम्‌ । 

एवं साधितेऽपि स्वसिद्धान्ते एकाद शस्कन्धोदितनवयोगि- 


0 


पूव॑पश्ची का यह कहना भी ठीक न होगा कि “सपदंटा से भिन्न 
किसी अन्य देतु के आधार पर रज्जु के अधिष्ठानभूत सपं का ज्ञान दो 
जाने पर भ्रम की निडृत्ति हो जाने पर ( व्यवधानरूप ) सपंरञ्जु के नष्ट 
हो जाने से ८ श्रमगस्त पुरुष के हस्तादि का रञ्जु के ) अधिष्ठानरूप सपं 
से संयोग होने पर सपदंश होता दै, यह मानकर सपदंश के अनुभव की 
व्याख्या सरल्तापूवक की जा सकती दै, क्योकि जहो रज्जु के अधि- 
छानभूत सपं का ज्ञान सपंदंश से होता दै वर्दो.सपुटंश से पूवं भ्रमनिदृत्ति 
होने की वात नदीं कदी का सकती अतः भ्रमकालमेंदी सपेदंश होने 
की वात माननी होगी तथा ( भ्रमग्रस्त पुरुष के हस्तादि में दोनेवाठे ) 
सपदंश के ( उस पुरुष के हस्तादि के, ) अधिष्टानभूत सपं के सम्बन्ध 
मे आने पर ही -सम्भव होने के कारण भ्रमकाठमें दी त्वगादि इन्द्रिय 
ओर ८ सर्प॑रज्जु के ) अधिष्ठानभूत सर्प के सम्बन्ध की बात स्वीकार 
करनी होगी ओर इसे स्वीकार करने पर पूवपक्ची के सिद्धान्त का विरोध 
होगा । इसी प्रकार माया-मोदहित बुद्धि के दारा कल्पित मिथ्याभूत 
प्रपञ्च भी माया के द्वारा मोदित बुद्धि का दी विषय हे (अर्थात्‌ बुदि दारा 
दी ग्रहदीतहोतादै) न किं इन्द्रिय का ( अर्थात्‌ चक्षुरादि इन्द्रियों दारा 
गृहीत नदीं होता ) एेसा विद्वानों को विचार. करके समश्च ठेना चाददिए । 
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भ्रसङ्गीयध्रष्नोत्तरवाक्येषु पद्ाथेखोधनाभावाद्‌ श्मः सम्भवति, 
तथा सति साएधिततोऽपि राद्धान्तः शिथिक इव प्रतिभायाद्‌ , 
अतः साधितर्धान्तदाख्यीय नवयोगिप्रसद्गीयग्रदनोत्तर- 
वाक्यानां तच्रत्यञ्ुवोधिनो वाकयानाश्चाथेः पवेपक्चोत्तरपक्ष- 
निरूपणपूयेकं चिख्ृदयते । 
तथा हि, “पकाद्द्ये निभिनवयोगिपरसङ्ख, 

परस्य विष्णारीश्चस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । मायां वेदितुमिच्छमः' 
( याग० १९९१।२३।१९ ) इति निमिना मायास्वरूपे पृष्ठ, 

अन्तरिक्षेण, (भिभूंतानि भृतात्माः ( भाग० ११।३।३ ) इत्यादिना 


इस प्रकार सिद्धान्ती द्वारा अपने सिद्धान्त की सिद्धि कर दिये जानें 
केवाद मी, भागवत के ग्यारह स्कन्ध के नौ योगियों के मसङ्ग मं 
निमि के प्रदनों ओर योगियों द्वारा दिये गये उनके उत्तरो के वाक्यों मं 
आये माया" पद्‌ के अथं के गोधन के अभाव मं मायाः के स्वरूप 
के सम्बन्ध में भ्रम दोना सम्भव दै ओर ेसी स्थिति में ब्रह्मवादी दार 
सिद्ध किये जाने के बावजूद मी उसका सिद्धान्त शिथिक प्रतीत ही 
सकता है अतः अव यों पहले दी सिद्ध किये जा चुके सिद्धान्त को 
सुदद्‌ करने के स्थि निमि ओर नौ योगियों के प्रसङ्ग के प्रश्नों ओर 
उत्तरं के वाक्यों तथा उनकी सुबोधिनी टीका के वाक्यों के अथ॑का 
ूर्वपश्च जर उन्तर पश्च के निरूपणपूर्वक विचार किया जाता हे । 
यँ मायावादी अधोलिखित पू्॑पश्च पुरस्कृत करता है । ˆ भागवत 
के ग्यारह स्कन्ध म निमि ओरनौ योगियों के प्रसङ्ग मे निमि 
के “हम पूर्ण, परमेडवर मगवान्‌ विष्णु को ज्ञानिर्या को मी मोहम डारक 
देने वारी माया को जानना अर्थात्‌ समदना चाहते दै" ( भाग° 
११।३।१ ) इत्यादि वाक्य द्वारा माया का स्वरूप पूछने पर, उन नौ 


१. द्रष्टव्य, भाग० ११।३।१ को ` वंशोधरकृतप्रकाशसदहित श्रीधर 
स्वामिविरचित भावार्थदीपिका टीका | - 
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खष्िनिरूपिता । तेन मायायाः स्वरूपप्रश्नात्‌ तदनुरूपमेवोत्त- 
रेण भाष्यम्‌ । इह तु प्रपञश्चोर्पत्तिरुत्तरे निरूपिता, अतो 
ज्ञायते प्रपञ्चो मायाका्यः, अन्यथा मग्याप्रदने छते प्रपञ्चम्‌ 
उत्तरे न वदेत्‌। तथा च पपञ्चनिरूपणे माया निरूपिता भवति 
इति मायायाः कार्यलक्षणं सिद्धश्चति । एवं सति प्रपञ्चस्य 


षा जज जज 


योगियों मे से एक अन्तरिक्च के “भूतात्मा अर्थात्‌ भूतों के कारणरूप 
आदि पुरुष ने ८ जिस शक्ति से ) इन स्वनिर्भित महाभ्रूतों से उच्चावच 
भूतों ( प्राणियों) की खष्टि की, ( भाग० ११।३।३ ) इत्यादि वाक्यों 
दवारा खष्टि का निरूपण करने का वर्णन मिक्ता दै । माया के स्वरूप- 
विषयक प्रशन का उत्तर भी तदनुरूप दी दोना चाहिए । यरद इस प्रश्न 
का उत्तर मी तदनुरूप दी दोना चाहिए । यहाँ इस प्रन के उत्तरम 
प्रपञ्च की उत्पत्ति का निरूपण किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि 
प्रपञ्च माया का कायं है ( यह सिद्धान्त दी अन्तरिश्च का प्रतिपाद्य है), 
अन्यथा माया के स्वरूपसम्बन्धी प्ररन के उत्तर म अन्तरिश्च प्रपञ्च का 
निरूपण न करते । ( अन्तरि्च का अभिप्राय यह है कि) प्रपञ्च का 
निरूपण करने से माया का निरूपण हो जाता है ` (तालस्य यह दै किं 
माया का स्वरूपतः निरूपण असम्भव होने के कारण उसके अथात्‌ माया 
के काय॑रूप जगत्‌ द्वारा उसका निरूपण किया जाता दै) ओर इस 
प्रकार माया के कायंलश्चण ( अर्थात्‌ "माया वह दै जिसका कार्यं यद 
जगत्‌ है" इस लश्चवणः ) की सिद्धि दो जाती है अर्थात्‌ इस लक्षण 
का प्रतिपादन होजातादहै। इस प्रकार प्रपञ्च का मायिक होना दी 
( भागवतसम्मत सिद्धान्त ) सिद्ध होता दै, न कि ब्रह्मरूप होना | 
१. द्रष्टव्य, भाग० ११।३।३ को प्रकाशसहित भावार्थदोपिका टीका ¦ ` 
२. “मायायाः स्वरूपतो निरूपणासम्मवात्‌ सुष्टयादिकार्यद्रारेण निखूप- 
यितुमाह ( "मायाया नौरूपत्वेन स्वरूपतो निरूपणं न सम्भवति इति 
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प्रपञ्चस्य भगवदात्मकत्वसाधनाय श्रीमदाचायंचरणा अन्तरि 
दत्तोत्तरादायं विददयितुं मायारब्दस्य रक्त निरूपयन्ति, 
मायाख्ब्द्ः चयाचरेषुः ( खवोधिनी २१९१।२३।२३ ) इत्यारभ्य, तथा 
प्रयुक्तः शब्दः ( खुवोधिनी २९।३।३ ) इत्यन्तेन । तथा चः 
भगवतः सर्वभवनसामर्थ्यरूपा माया, व्यामोहिका माया, 
एेन्द्रजाकिकविद्या, कापस्यादि चेति चत्वारो मायाखब्दाथोः । 





मायावादी द्वारा पूर्वोक्त रीति से पूवेपक्ष प्रस्तुत करने पर, उसका 
खण्डन कर अपने सिद्धान्त का म्रतिपादन करनेके उदेश्य से, प्रपञ्च के 
मगवदात्मक होने की सिद्धि करने के ल्यि, श्रीवल्लभाचायं ने अपनी 
सुबोधिनी टीका मेँ “माया शब्द शाखो मे ( सुबो ° ११।३।३ ) इत्यादि 
वाक्यांदा से ठेकर, 'उन विभिन्न अर्थो मँ ८ माया शब्द्‌ ) प्रयुक्त किया 
गया है" ( सुव्रोऽ ११।३।३ ) इत्यादि वाक्यांश तक, अन्तरिष्च दारा 
निमि को दिये गये उत्तर का आद्य स्पष्ट करने के ल्यि माया शब्द्‌ 
की शक्ति का ८ अर्थात्‌ माया शब्द्‌ का प्रयोग कितने अर्थो में होता दै 
इसका ) निरूपण किया है ओर यद बतायादहै किं माया शब्द्‌ के 
चार अर्थं हैँ भगवान्‌ की सर्वभवनसामध्यंरूप माया, व्यामोहिका माया 


सछष्टयादिलक्षणं यन्मयाकार्यम तद्द्वारेण वदद्रारोकृत्य मायां निरूप- 


यितुम्‌ सृष्टचादि मायाकार्यमाह इत्यर्थ'--प्रकाशः ) । ` (भाग० १९।३।२ 
की भावार्थदीपिका रीका ) । भिकाइये 
कार्यानुमेया सुचियैव माया यया जगत्सर्वमिदं प्रसूयते।'(विवेकचूडामणि ११० ) 
१. (मायाकथने स्वयमसंसक्तोऽन्तरिक्ष उवाच । मायाशब्दः गालु 
लोके च वहुधा प्रयुक्तः, सर्वभवनखामथ्यं, व्यामोहिका च शक्तिः, एन्द्र 
जाकिकविद्या च, कापटचादि च तत्तद्रपनिरूपणाथं तथा तथा भरयुक्तः 
दाब्दः । समाधावपि एकव शक्तिरुभयकार्यख्पोक्ता । प्रवाहस्तु अत्र माया- 
दाब्देन उच्यते । स च भगवत्करृतो भगवद्रपश्च |` ( सुबोधिनी ११।३।३ ) 
दरष्टन्य, सुबोधिनोप्रकाशः ११।३।३ । । 
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नयु अत्र भगवतः सर्वमवनसाम्यैरूपा माया, व्यामो- 
डिका माया च प्रथग्गणिता। व्यासः समाधौ त॒, 

अपद्यत्पुरुपं पूणं मायाज्च तदुपाश्रयाम्‌ । 

यया सम्मोहितो जीव ^° ( माग० १।७।९-५ ) इति वाक्याद्‌ 
व्यामोहिकामेव मायां दण्टवान्‌। समायेश्च सख्यं रामाण्यम्‌ । 
तथा च सायाया व्यामोदकत्वमेव, न सवेभवनसासथ्यंरूपता 





णेन्द्रजालिकि विद्या ओर कपटता आदि । 

पूवंपक्षी का कथन है किं सुबोधिनी के उपर्युक्त वाक्यों से भगवान्‌ 
की सवंभवनसामर्ध्यर्पा माया ओर व्यामोहिका माया को अलग-अलग 
गिनाया गवा दै किन्तु जैसा किं भागवत के, “व्यास ने पूण पुरुपोत्तम 
मगवान्‌ विष्णु को तथा उनकी आश्रित उप्त मायाको मी दंखा जिसके 
वारा सम्मोहित जीव" ८ भाग० १।७।४-५\ ) इत्यादि वाक्योंसे ज्ञात 
होता दै, व्यास ने समाधिमें व्यामोहिका मायाको दी देखा था ओर 
समाधि की प्रामाणिकता प्रमुख ( अर्थात्‌ अधिक ) दै अतः मायाकों 


१- ` तत्र यदुदृष्टवान्‌ तदाह अपद्यद्‌” इति द्वयेन । 
साकारं ब्रह्म शुद्धं हि माया तच्छक्तिरुतत मा, | 
तया सर्वत्र संमोहः साक्षाद्धक्तिश्च मोचिका | 
इति पूर्णं पुरुषं पुरुषोत्तमं ( “पुरा अ।स' इति व्युत्पत्या पुरुषपदेनैव 
पुखुषोत्तमप्राेः पूर्णपदमनतिप्रयोजनमित्यरुच्या पूर्णपदस्य प्रयो जनान्तर- 
माहुः, ) जीवराशशिभिराको्णं ब्रह्माण्डकोरटिभिर्वा मायाच्च अपस्यद्‌ भग- 
वदेकदरणाम्‌ । तस्याः कार्य्॑चापरयत्‌ “यया संमोहितः' इति । यद्यपि 
प्रपञ्चोऽपि तस्याः कायं तथापि तत्र कारणत्वेन तस्या अन्वयः संमोहने तु 
कर्तृत्वेन स्वातन्त्यात्‌, एतदेवाह, “यया इति । वस्तुता जीवाऽपि ब्र्यव 
इति परोऽपि प्रकृतेनियामकोऽपि त्रिगणात्मक ॒गुणत्रयभावापन्न जडरूप 
मन्यते तत्कृतव्व अनथं जन्ममरणादि प्राप्नोति 1 ( प्रकाश्सदहिता 
सुबोधिनी १।७।४-५\ ) । द्रष्टव्य, भाग० १।७।४-५ को बालप्रबोधिनौ । 
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इत्याराङ्च समादधते, (समाधावपि ( सखवोधिनी १२।३।६ , 
इत्यादिना । सवेभवनसामध्य रूपाया मायाया प्च रयान्नगः 
व्यामोदिका भाया अतो व्याससमाधावेकस्या एवोक्तः, तयेव 
द्वितीयप्यायातीति न कथिदोषः। 

नयु अन्न तु प्रपश्चखष्िरत्तरे निरूपिता, न लु पूर्घोछयु 
चतुषं अन्यतरद्‌ , इत्याराक्राद्धः, श्रवाहस्तुः ८ खुवोधिनी २२। 
३।३ ) इति । तु शब्दः प्रकारान्तरवोधकः। तशा च अत्र माया- 





व्यामोहक दी मानना चाहिए, सवभवनसामथ्वरूप नदीं | 

पूवपक्षी की इस उपयुक्त आाङ्का का समाधान श्रीवह्लभाचायं 
समाधिम मी' ( सुबोधिनी ११।३।३ ) इत्यादि वाक्य से करते दं ¦ 
उनके “समाधावप्येकेव शक्तिरुमयकायंरूपोक्ता' ८ सुबो ११।३।३ ) 
इस कथन का तात्पयं यदी है कि व्यामोदहिका माया सर्वभवनसामर्थ्वल्पा 
माया का दी रूपान्तर है अतः व्यासकी समाधिम एकी मावा 
दशन होने की बात कदी गयी है ओर उखीके उल्लेख से दखरी 
( अथात्‌ सवंभवनसामथ्यरूपा माया ) भी अर्थोपात्त हो जाती टै) 
इस प्रकार व्यास.की समाधिम एक दी माया का उल्लेख होने पर 
भी वल्लमाचायं के सवंभवनसामथ्यंरूपा माया ओर व्यामोदिका माया 
का अलग-अलग उल्लेख करने में कोई दोष नदीं है । 

“उपयुक्त प्रसङ्ग ( भाग० ११।३ ) मे निमि के माया के स्वरूप- 
विषयक प्रश्न के उत्तर में अन्तरिक्ष ने पूर्वोक्तं सुबोधिनी के वाक्य 
( सुबो ° ११।३।३ ) मे उल्लिखित माया के चार स्पों मंसे किसी एक 
काभी निरूपण न कर प्रपञ्चखष्टि का निरूपण किया है", इस आशङ्का 
का समाधान करने के लिये कहते हँ “वादस्तु अत्र मायााब्देन उच्यत' 
अर्थात्‌ प्रकृत परसद्ध मे माया शब्द्‌ से अभिप्राय प्रवाह (अर्थात्‌ सवंभवन- 
सामर््य॑रूपा माया द्वारा की गयी खष्टि)सेदहै। इस वाक्य में प्रयुक्त 
“तु" शब्द्‌ मकारान्तर का बोधक दहै । तात्पर्य यह है कि प्रक्रत प्रसङ्ख में 
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दब्देन स्वेभवनसामथ्यंरूपमायाकरणकः खृष्िपरवाह उच्यत ` 
इत्यथैः । अतः चतुष्वंवान्त्भाव इति भावः । तस्य पवाहस्य 
स्वरूपमाडः, स च भगवत्छतो मगवद्रूपश्चः (खुवोधिनो १९।३।३) 
इति । “आत्मानं स्वयमकुरुतः (तेचि० उप० २।७) इत्यादिश्रुतिः । 
अत एव निवन्ध उक्तम्‌ , श्रपञ्चो मगवत्रायः तद्रपः" (च्ा्रा्थेभ० 
का० २३ ) इति । 

नु एवं भपञ्चस्य भगवद्ुपत्वे तत्र मायाच्ब्दभ्रयोगो नोचित 
इत्यादाङ्कयाहुः, “विषयेश्च व्यामुरधाः सर्वे भवन्तिः ( सुबोधिनी 
१९।३।३ ) इति । तथा च विपयरूपस्य भपञश्चस्य विचिचत्वेन 


माया शब्द्‌ से सवंभवनसामध्यंरूप माया द्वारा किये जाने वाठे सृष्टि 
प्रवाह का बोध होता दहै अतः प्पञ्चखृष्टिनिर्पण का भी माया के 
उपयुक्त चार सूपं में दी अन्तर्भाव हो जाता दै। उस सृष्टिप्रवाह का 
स्वरूप वताते दे, “वह सखषटिप्रवाह अर्थात्‌ प्रपञ्च सगवस्टत है ओर 
मगवद्रुप मी हे" ८ सुबो° ११।३।३ ) । धुतिमं भी कदा गया दै कि 
उसने स्वयं अपने को ( जगद्रूप से) रचा' ८ तैत्ति° उप० २।७ ) 
इत्यादि । इसीलिये तत्वा्थंदीपनिवन्ध में श्रीवल्नमाचार्यने कदा दै कि 
“प्रपञ्च मगवान्‌ का कायं हे ओर सगवद्रेप हे" ( दाल्ा्धप्र° पर २३) 
पूवपश्ची कहता है कि “यदि प्रपञ्च सचमुच भगवद्रूप दै तो उसके 
ल्य माया शाब्द का ( भागवतादि राखो मे ) प्रयोग उचित नहीं है | 
तात्पयं यह है किं प्रपञ्च को भगवद्रूप मानने का सिद्धान्तीका मत 
स्वीकार कर लेने पर उसके छि मागवतादि याचनं मे माया शब्द्‌ का 
प्रयोग अव्याख्येय ओर अनुपपन्न हो जायेगा ।” पूर्वपश्ची की इस 
आदा्का का समाधान करने के ल्यि श्रीवल्लभाचार्य कहते है कि 
“विषयों ( अथात्‌ विषयरूप प्रपञ्च ) से समी रोग व्याञ्युग्ध अर्थात्‌ 
मोदित हो जाते हँ" ८ सुबो० ११।३।३ ) । ताप्प्य यह है कि गानों मे 
मपञ्च के लिये माया शब्द्‌ का प्रयोग उसको मायिक बताने के अभिप्राय 
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व्यामोदटकत्वालपञ्चे मायाराब्दः भरयुक्तो न ठत मायिकत्वमभि- 
मत्य इत्यथः र 
पफवं सर्वभवनसाम्य, व्यामोहिका माया, णेन्द्रजाछिक- 
चिदया, कापस्यं, भायाकरणको भंगवदात्मकः भपञ्चश्च इत 
पञ्चसु पदार्थवु मायाराब्दं रि्ठाः भरयुञन्ते, तेषु अर कोऽथां 
वाच्यत्वेन युक्त इत्याहुः अतोऽत्र" (खुबोधिनी १९१।३।३) इति । 
सिद्धान्तमादुः, माया श्यक्तिमंगवतः' ( खुवोधिनीका० १९।३।३।१ ) 





1 


से नदीं प्र्युत उसके ( अथात्‌ विषयरूप प्रपञ्च के ; विचित्र दोने के 
कारण व्यामोहक दीने से किया गया दहं। 

इस प्रकार रिष्ट ठोग माया दब्द्‌ का प्रयोग सवंभवनसामथ्य, 
-यामोदहिका माया, णेन्द्रजाल्कि विचा, कपटता तथा मायाकरणक 
( अर्थात्‌ माया द्वारा खष्ट ) भगवदात्मक प्रपञ्च इन पोच पदार्थों क 
बोधक के रूपमे करते दह। प्रक्रत प्रसङ्गमे माया दाब्द्‌ का वाच्यां 
उपयुक्त पांच पदार्थो मत्ते कोन दै यदह वताने क ल्यि श्रीवल्लभाचायं 
अतः प्रक्रत प्रसङ्गमे माया शब्दका कौनसा अथं मानना ठीक दहे 
इस प्रच का उत्तर देते हः ८ सुबो ११।३।३ ) इत्यादि वाक्य दवारा 
अपने मत को ८ च्युरिकावद्ध रूप में ) पुरस्कृत करते ह । श्रीवल्नभाचायं 
माया भगवान्‌ कौ शक्ति है ८ सुबो° का० ११।३।३।१ ) इत्यादि 
कारिकाओं द्वारा मायासम्बन्धी अपने ब्रह्मवादसिद्धान्त का उपपादन 


१. अतोऽत्र कि युक्तम्‌ इति चेद्‌ ? उच्यते, 
माया शक्तिर्भगवतः नात्र कार्या विचारणा | 
समाधौ तु तथा भानात्‌ प्रयोगस्तु विचायते ॥ १ ॥ 
विचारे भगवद्वाक्यं लक्षणं कायंगोचरम्‌ । 
प्रतीतिश्वाप्रतीतिश्च साधिष्ठानस्य तद्धि हि॥२॥ 
सुवर्णंजलवत्कायं प्रक्रियेयं पुराणगा। 
तया सह कतिः क्वापिच्छादनं वा सतोऽपि वा ॥३॥' (सुबोधिनी ११।३।३) । 
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इति । “मम माया दुरत्ययाः (गीता ७१४) इति गीतोपनिषद्धयः। 
अत पव आदुः, “नात्र कायाः (सुबो धिनीका० ११।३।३।१) इति । 
तर्हि विचारस्य क्वोपयोग इत्याशङ्क्याहुः, (समाध तुः ( खवो- 
चिनीक्ा० ११।३।३१ ) इत्यादि । व्यासकृतसमाधो तु व्या- 
मोदकत्वेन मायाया दरोनात्‌ तजर ताद्दयां व्यामोदहिकायां 
दाक्त्यां भायाखब्दप्रयोग उचितः, अत्र तु खष्िप्रवाहे माया- 
राब्दप्रयोगः किस्प्रयोजक्ः किञ्निवन्धन इति विग्छुश्यत इत्यथेः। 
विचरेः ( सखुवोधिनीका० १९।३।३।२ ) इति । विचारे क्रियमाणे 
भगवद्वाक्यम्‌" ८ खवोधिनीका० ११।३।२।२ ), (ऋतेऽथं यत्प्रतीयेत 


करते हँ । गीतोपनिषद्‌ के “भेरी माया दुरत्यय अर्थात्‌ दुरतिक्रमा है" 
( गीता ७।१४ ) इत्यादि वाक्यो से ज्ञात दोतादे किं माया भगवान्‌ 
की शक्ति दै, इसीलियि श्रीवल्लभाचार्य कहते दँ किं शख दिषय मं 
( अर्थात्‌ माया के भगवान्‌ की शक्ति होने के विषय मं) विचचार करने 
की भावदयकता या सन्देह करने की गुज्ञाइयण नदीं है ८ सुबो° का० 
११।३।२।१ ) । ( तात्पयं यह दै किं गीतोपनिषत्परसिद्ध, खब्दप्रमाण से 
सिद्ध वात की विचार या तकं से सिद्धि करने की आवदयकता नहीं दै 
ओर तकं से इसका निराकरण भी सम्भव नदींहै)।| “(यदि यदो 
नहीं ) तो विचार का उपयोग करटा हैः इस आदाङ्का का समाधान 
करने के ल्यि कहते है, समाधौ तुः इत्यादि । ताद्य यह दहै किं 
व्यास द्वारा समाधिम मायाका व्यामोहिका मायाके र्पमें ददान 
किये जाने से वहां ( अथात्‌ भाग० १।७।४-५ में ) उस व्यामोहिका 
क्ति के ल्ियि माया शब्द्‌ का प्रयोग उचित ही है, किन्तु य्ह ८ अर्थात्‌ 
भाग० ११।३।२३ आदि में ) सष्टिप्रवाइ के लिये माया शब्द का प्रयोग 
किस प्रयोजन की सिद्धि के स्यि ओर क्यों हुआ है यह विचार किया 
जाता है । “विचारे इस पद से प्रारम्भ होने वाटी सुबोधिनीकारिका 
८ खबो० का० ११।३।३।२ ) का अर्थं स्पष्ट करते दँ । विचार करने पर 
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( भाग० २।९।३३ ) इति वाक्यमित्यर्थः । लक्षणम्‌” ( सुबो 
धिनोका० ११।३।३।२ ) इति, व्यामोदिकामायाया ज्ञापकम्‌ 
इत्यथः । क्षणस्य स्वरूपमाडः, “कर्यगो चरम्‌" ( खुवोधिनीका० 
१।२।३।२ ) इात, कायंलक्चषणनित्यथेः । पवं व्यामोटिका- 
मायायाः कायेलश्चषणसुक्तम्‌ । 

नु “पतस्या व्यामोहिकाया पव काय जगद्‌ इत्येव 
मन्तव्यम्‌ , वहुभिरादतत्वात्‌; ततश्च पतस्य विश्वस्य भिथ्यात्व- 
मेच उररीकायंम्‌, इत्याराङ्कय, “नेद्‌ जगद्‌ व्यामोदिकायाः 
कायंमपि तु स्वसयंभवनसामथ्यरूपमायया भगवानेव स्वात्म- 
स्वरूपं जगन्निमिमोते' इत्याहुः, “युवणजलवत्‌ काय” ( खुवो- 





जो अर्थकरे विना भी८या अभावमें ) प्रतीत हो अथात्‌ वस्तु का अपने 
स्वरूप से अन्यथा प्रतीत होना? (८ माग० २।९।३३ ) इत्यादि भगवद्राक्य 
व्यामोहिका माया का कायंटश्षण अथात्‌ ज्ञापक ज्ञात होता दै । उपयुक्त 
कारिका में प्रयुक्त "कायगोचरम्' पद्‌ से लक्षण का स्वरूप वताते हुए कदा 
गया है कि “चरतेऽ्ं॑यत्प्रतीयेतः (भाग० २।९।३३) इत्यादि मगवद्राक्य 
व्यामोदहिका माया का कार्यटक्षण है + । इस प्रकार (सुबो° का० ११।३।३।२. 
मे ) व्यामोहिका मि के कार्यलश्चण का निरूपण किया गया हे । 
वपश्ची का कना हे कि, “““यह जगत्‌ इस व्यामोहिका मायाका 
ही कार्यदहै' इस मत के अनेक लोगों द्वारा समाहत होने के कारण इसे 
ही मान लेना चादिएः ओर इस समग्र प्रपञ्च का मिथ्या होना दी 
टीक सिद्धान्त दै ेसा स्वीकार कर ठेना चादिए ` । पूवेपक्षा को इस 
आदाङ्का का उल्छेख कर इसका समाधान करन क उदस्य क्त बह 
जगत्‌ व्यामोदिका माया का कायं नदीं है प्रुत स्वयं भगवान्‌ हः अगा 
सर्वभवनसामर््यरूपा माया से इस स्वात्मस्वरू ( अथात्‌ भगवद्ूम } 
जगत्‌ का निर्माण करते है" यह म्रतिपादित करने के छियि भीकल्लभाचाखं 


~ 








१. द्रष्टव्य, ऊपर पृष्ठ ११। 
१७ 
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धिनीका० ११।३।३।२ ) इति । यथा सञ्चायकग्रतिभां खदा 
निमाय तत्र वणेजखं निःश्िप्यत्े ततः सञ्चायकपरतिमाकारा 
खवणपरतिमानायासरेन सिद्धति, तथा सर्यभतिद्कतिरूपां मायां 
सञ्चायकस्थानापन्नां छृत्वा स्वात्मरूपं जगद्‌ भगवान्‌ चिरच- 
यति, अतो न भायिकं किन्तु बह्यात्मकमेव इत्यथेः। पएवं सति 
त्वत्पुरणेऽपि जगतो भगवस्वम्‌ उक्तं परन्तु प्रकारभेदेन इत्या- 
चायेवयीणामाद्ययः। तच पुराणे यः पकारः सोऽयं सञ्चा- 
यकद्टान्तेन शु वणंजलवत्‌" ( खवोधिनीका० १९१।२।३।२ ) इति 
कारिकया स्फुटीरूतः । तथा च मायायाः सजञ्चायकत्वेन 


कहते हँ “सुदणंजर्वत्‌ काये? ८ सुबो° का० ११।३।३।३ ) इत्यादि । 
तात्पयं यह है किं जिस प्रकार सचे की प्रतिमाको मद्री से निर्मित 
कर अथात्‌ प्रतिमा बनाने के ख्यि उसका मिद्धी का सच्चायक या साँचा 
बना कर उसमें सुवणंजर ( अर्थात्‌ गमं किया हआ तरल सोना ) 
डाला जाता दै ओर तवर सोँचि८कीमिट्धी की प्रतिमा ) के आकार 
की सुवणंमयी प्रतिमा अनायास ही ८ अर्थात्‌ व्रिना किंसी कठिन परिश्रम 
के, ठक कर ) तैयार हो जाती दै, उसी प्रकार भगवान्‌ स्व॑प्रतिकरतिरूप 
माया को सचा बना कर स्वात्मरूप जगत्‌ की स्च करते हँ (अथात्‌ 
माया के सचे मे अपने को जगत्‌ के रूपमे टार देते हैँ), अतः यह 
जगत्‌ मायिक नहीं परस्युत ब्रह्मात्मक ही है* ] इस प्रकार श्रीवल्नमाचायं 
का आशय यह ह कि पूवयक्षी द्वारा उपन्यस्त पुराणवाक्यों ( भाग० 
११।३।१-३ ) म भी (त्वत्पुराणेऽपि) जगत्‌ को भगवद्रूप दी कदा गया 
है यद्यपि व्हा प्रतिपादन करने का प्रकार दूसरा हे । वहां जगत्‌ के 
भगवद्रूप होने के प्रतिपादन काजो प्रकार अभिप्रेत है उसको सुव्ोधिनी 
मे सों चे का दृष्टान्त देकर “सुबणंजलवत्‌' इत्यादि शब्दों से प्रारम्भ होने 
वाटी उपयुक्त कारिका द्वारा स्यष्ट किया गया है । खष्टिकायं में भगवान्‌ 


१. द्रष्टन्य, स्नेहप्रप्रणी, पृष्ठ ७७-७८ । 
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खृष्टौ ` भगवताङ्गीरृतत्वात्‌ खष्टिप्रवाहे मायाशब्दः प्रयुज्यते । 
तथा सति इड निमिनवयोगीश्वर्रसङ्गे मायाशब्देन खष्िपवाद 
उच्यत इति निष्कर्षः । एवञ्च सबोधिन्याम्‌ “(अतोऽत्र कि 
युक्तम्‌" ८ छुबो० ११।३।३ ) इति पूवेमुत्तया फकतिकया कतस्य 
मश्चस्य, “खष्िपरवादो मायाराब्दवाच्यत्वेनास्मिन्‌ पसङ्धे युक्तः 
इत्युत्तरं सम्पन्नम्‌ । इत्थं मायाराब्दवाच्यस्य खष्िपवादस्य 
सञ्चायकयीत्या निर्ाणाद्कगवच्वम्‌ । पतदभिसन्धायेव पूवेम्‌ 
उक्तम्‌, शस च मगवक्ततो भगवद्रपश्चः ( स्वोधिनी ११।२।२ ) 
इति । वेद तु मायारूपसाधननैरपेक््येण भगवान्‌ स्वात्मस्वरूपं 


द्वारा मायाकेरसँचेकेरूपमें स्वीकार किये जानें के कारण पुराणों 
( भाग० ११।३ इत्यादि ) के वाक्यों मं माया रब्द्‌ का प्रयोग खष्टि- 
प्रवाह के ल्य किया गया दहै) इस प्रकार निष्कष्रं यदह निकला कि 
निमि ओरनौ योगियों के प्रदनोत्तर के उपयुक्त परसदङ्क मे माया 
दाब्दं का प्रयोग सृष्विप्रवाह के ख्यि किया गया दै । इस तरह 
सुबोधिनी ८ सुबो° ११।३।३ ) मं कारिकाओं के ठीक पठे, यहां 
माया शब्द के उपर्युक्त अथो मसे कोनसा अशं ठीक या अभिप्रेत 
है १ ८ सुवो ११।द३ ) इत्यादि वाक्य द्वारा क्रिये गये म्रद्न का 
उत्तर यह प्रास्त हआ किं इस प्रसङ्क मं माया राब्द्‌ का वाच्य सृष्टि 
परवाह को माननाद्ी ीकदटहै। इस प्रकार माया शब्द्‌ के वाच्य 
सृष्िप्रवाह का सञ्चायकरीति (सचेमेंटाठ कर बनाने की रीति) 
से निर्माण होने के कारण उसका भगवद्रूप होना उपपन्न है । उसके 
भगवदात्मक होने के इस सिद्धान्त को दष्टिगत करके ही श्रीवज्ञभाचायं 
ने ( ऊपर र्ठ २५४ पर उद्धृत, सु्रोधिनी के ) पूर्वोक्त वाक्य मे कहा हं 
किं "वह खष्टिप्रवाह अर्थात्‌ प्रपञ्च मगवस्छृत हे ओर मगवद्रप मी दहे 
८ सुबो० ११।२।३ ) । वेदों मे भगवान्‌ द्वारा, मायारूपसाधन की अपेक्षा 
किये विना ही, स्वात्मस्वरूप जगत्‌ की खष्टि करने .का ` प्रतिपादन हे । 
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जगत्करोति इति विभेदः । पतदेव प्रथमस्कन्धे “सदस द्रपया 
चासा” ( भाग० १।२।३० ) इत्यस्य सखुबोधिन्यां स्फुटमकारि 
षटितपूरणपात्रमेदवद्रदिकपौराणिकजगतोभेदः* ( सवोधिनी १।२ 
३० ) इत्यनेन । तत्रव सुबोधिन्यां सवेप्रतिकतिरूपत्वं मायाया 
निरूपतम्‌- । तथा च घटितखुवणे परतिमा यथा सुवणातिमिका 





सष्टिमवाह या प्रपञ्चसम्बन्धी वैदिक ओर पौराणिक सिद्धान्तं मेँ यदी 
भेद दै ओर भागवत के प्रथम स्कन्ध के "सदसद्रूपया चासौ' ( भाग° 
१।२।३० ) इस ट्टोक कौ सुबोधिनी टीका मे श्रीवल्नभाचायं ने “दिक 
( अर्थात्‌ वेदों में निरूपित) ओर पौराणिक (अर्थात्‌ पुराणों मं निरूपित) 
जगत्‌ का मेद्‌ घटितपूरणपात्रमेद ( अर्थात्‌ घटितपात्र ओर पूरित पात्र 
के भेद) के समान हें ( सुव्रो° १।२।३० ) इत्यादि वाक्य द्वारा इसी 

को स्पष्ट किया है तथा वहीं ( अर्थात्‌ उक्त रटोक की सुबोधिनी मेदी) 


१. “भगवानु इति वेष्णवशाख्रे एव इयं ( ="मायाकरणिका-- 
प्रकाश्यः ) प्रथमा सृष्टिः । ( वदिकप्रयमसृष्टेः सकाशादस्याः को भेद इत्यत 
महुः प्रकाशः ) वदिके तु स्वधर्मत्वशक्तिकालकर्मस्वभावानां सृष्टिः प्रथमां 
("तथा च वेदे शक्तै्जननम्‌, अस्यां तृ साकरणं, तेन सा सृष्टिरितः प्राथमिको 
इत्यर्थः ।-- प्रकाशः) ।*“““““““ (*वदिकपौराणिकजगतौर्भंगवद्रपत्वा विषेऽपि 
यो मेदः तं प्रकारं बोधयितुमाहुः"- प्रकाशः ) वैदे तु मायापाधनराहिव्ये- 
नैव स्वत एवात्मानं जगद्रूपं करोतीस्युच्यते | घटितपूरणपात्रमेदवद्रे दिक- 
पौराणिकजगतोर्भेदः । व्यलोकपक्षस्तु न प्रामाणिकः |'* ( प्रकाशसहिता 
सुबोधिनी १।२।३० } । 

देखिये, तत्त्वा्थदीपनिवन्ध की स्नेहप्रप्रणी व्याख्या, पृष्ठ ७९६-७८ । 

२. मायास्वरूपमाह-सद्रसद्रपया हति । सा हि उच्चनीचसवप्रति- 
कृतिरूपा ( =सञ्चायकल्पा"- प्रकाशः ) । तस्याम्‌ आत्मानं संयोज्य 
( भूरयित्वा-भ्रकाशशचः ) प्रकटीकुर्वन्‌ जगद्रूपेण जायते । एवं सति 
सुगमा सृष्टिभंवति, सुवर्णकाराणां प्रतिमादिनिर्माणवत्‌। (सुबो° १।२।३०) } 


| यो [त । 
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तथा पूरितपतिमापि खुव्णास्मिकैव । सञ्चायकरीत्या जग- 
ज्निर्माणप्रयोजनम्‌ अत्रैव खुवोधिन्याम्‌ उक्तम्‌, “एवं सति छः 
घुगमा भवतिः ( सखुबोधिनी १।२।३० ) इति । सञ्चायकरीत्या 
प्रतिमानिमणि सोक्यं खोके स्फुरम्‌^ । एवं मायासाधननिर- 
पेक्षतया वेदे निरूपितं जगन्माया सञ्चायकत्वेन पुराणे निरूपितं 
जगच भगवद्‌ाटमकमेव । णवं श्रुतिपुरणसिद्धोऽस्मत्सिद्धान्त 
इति मञ्जुलमखिलम्‌। 





माया के सवंप्रतिक्रृतिरूप होने का निरूपण किया है । 


क 


जिस प्रकार घटितसुवणंप्रतिमा ( अथात्‌ सुवणंपरण्डसे गदु कर 
बनायी गयी प्रतिमा ) सुवर्णात्मक ह्योती दै उसी प्रकार पूरिति सुवणं 
प्रतिमा ( अर्थात्‌ प्रतिमाके मिद्धीके संचेमे गमं किया हुआ तरक 
सोना डाल कर, टाक कर बनायी गयी प्रतिमा) भी सुवणात्मक दी 
दोती है । सञ्चायकरीति से ( टटाई द्वारा ) जगत्‌ का निमाण करने 
का प्रयोजन भी यहीं (अथात्‌ भाग० १।२।३० की) सुत्रोधिनी में 
स भ्रकार -उञ्चायकरीति से जगत्‌ का निर्माण करने मे सुष्टिरचना 
सुगम हो जाती है" ( सुबो° १।२।३० ) इत्यादि वाक्य द्वारा बताया 
गया दै । च्ायकराति स्ते ( दलाई द्वारा ) प्रतिमाका निर्माण करने 
मं ( गदाई करने की अपेक्षा ) आसानी होती दै यह ठोक में स्पष्ट 
अनुभव किया जातादै। इस प्रकार वेदों मं निरूपित परमकाष्ठापन्न 
ब्रह्म द्वारा मायासाधननिरपेश्च होकर रचित जगत्‌ तथा पुराणो में 
निरूपित मायाखर्पी सश्चायक का उपयोग करके निर्मित जगत्‌ भी 
मगवदात्मक दी दै । इस तरह हमारे सिद्धान्त का श्रतियों ओंर पुराणों 
मं प्रतिपादित होना सिद्ध हौ गया। अतः हमारा ब्रह्मवाद सिद्धान्त 
निरवद्य है तथा उपयुक्त सारा विवेचन निर्दोष ओर सुन्दर दै । 


१. देखिये, ऊपर पृष्ठ २६० की टिप्पणौ २। 
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` इति श्रीमद्गोवधंन धर-श्नरीवल्छमाचाये-श्री विदट्टरेवरचरणानु चरसेवकेन 
ङालभटटोपनामबाकङष्णसदेन विरचिते भ्रमेयरत्नाणेवे उत्तरां 
ख्यातिविवेकः समाक्चः ॥ १ ॥ 
( एतावानेव अन्थ उपर्ब्धः । ) 








श्रीगोवद्धंनधर, श्रीवल्लभाचार्य तथा श्रीविद्लटनाथ के चरणों के 
अनुचर, कालूभट्र के नाम से प्रसिद्ध बालचछ्ृप्णमयट्ट के द्वारा विरचित 


प्रमेयरतनाणेव के उत्तराद्धं का ख्यातिविवेक नामक प्रथम अध्याय 
समास हआ ॥ १॥ 


वारावङ्कीतिनाम्नि प्रथितजनपदे पुण्यसाकेतसीम्नि, 
शाकद्वीपीयविप्रेषु विजयनगर ऽभूद्‌ मरदाजगोत्रः । 
शम्भोभ॑क्तः भवानीपदयुगमधुटिडविप्रपादानुरक्तः, 
ठक्ष्मीनारायणाख्यः सुविदितमदहिमा राजमान्यो मनीषी ॥१। 
सूनोस्तस्यात्मजन्मा विमल्मतिरुमाशङ्करस्य द्वितीयः, 
मिश्रः केदारनाथः सद्टदयद्दयोऽध्यापको दशनानाम्‌ ; 
हिन्दूनां प्राणभूते स्मरहरनगरीदिश्वविद्यालयेऽस्मिन्‌ , 
गन्थस्यास्यात्मव॒ष्टये व्यटिखदिह सुदा राष्टमापानुवादम्‌ ॥२॥ 
आपोगण्डात्‌ पिवरवदनिदां पोषयन्‌ प्रमपूर्वम्‌ , 
कतुं यो माम्‌ उपचितगाणं स्व॑यत्नान्यकार्षीत्‌ । 
सन्तुष्टः स्याद्‌ अनुजरचितं वीक्ष्य भाषानुवादम्‌ , 
अग्रेजातः सुकविगिरिजाशङ्करो मिश्च एनम्‌ ॥ ३॥ 
वस्वक्ष्याकारानेत्रे ऽस्मिन्‌ वीरविक्रमवत्सरे । 
पूर्तिं भाषाचुवादोऽयं गुखूपूर्णातिथावितः ॥ ४ ॥ 


ह, अ ०18 


१. यह ग्रन्थ हमें यहीं तक उपल्न्ध हो सखकाहं भौर हमारे ल्य 
निश्चित रूप से यह्‌ . कह सकना कठिन है कि _श्रीवालक्ृष्णभटु ने इसके 
धागे कुछ अन्य विवेक ८ या अध्याय ) भी च्खिंथे या नहीं। 


| ~ न्क 


नोस 


पृष्ठ ४ पक्तियां ३-४. जगन्मिथ्यात्व के मत का विस्तार से 
खण्डन कर सिद्धान्त का प्रतिपादन श्रीवाठकृष्णभट ने सिद्धान्तमूक्तावली 
की अपनी योजना व्याख्या मे किया दहै । देखिए, सिद्धान्तसुक्तावटी- 
योजना ४ । 
पृष्ठ २२ पक्ति ३. भगवन्मूरति की प्रापञ्चिक पदार्था से विठश्चणता 
के श्रीबालकरष्णमदट्रकृत विवेचन के किए देखिए परिशिष्टम्‌ १। 
पृष्ठ ३० पंक्ियाँ ` ८ एवं २३. श्ुद्धसत्त्वव्यवस्थितिः' यह 
उद्धरण लक्ष्मीतन््र १३।३७ कादौ 
पृष्ठ ४५ पेक्तियां ९-१० तथा पृष्ठ ४६ पक्ति ८. प्रकाशित लक्ष्मी- 
तन्त्र के अनुसार इस उद्धरण के पूर्वाद्धं का पाठ श्चैतन्यमस्य घर्मो 
यः प्रभा भानोरिवामखा' है ओर यद तेरदवं अध्याय के पच्चीसवें 
दलोक का उत्तरार्द्ध है । प्रस्तुत उद्धरण का उत्तराद्धं प्रकारित लक्ष्मी- 
तन्त्र के तेरह अध्याय के छञ्बीसवें इठोक का पूर्वां है । 
पृष्ठ ४९ प्तयां १२ तथा २४. “आनन्दमरूतिमजहादतिदीधं- 
तापम्‌" यह पाद श्रीमद्धागवत के अधोलिखित श्टोक का चतुथं चरण 
दे जिसका तासयं यदी है कि -आनन्दमूतिं भगवान्‌ श्रीकृष्ण का आलि- 
ङ्न .कर कुठ्जा ने अतिदीघं ताप ( अर्यात्‌ अतिदीधं त्रिविध ताप अथवा 
अनेक जन्मों से अनुस्यूत होने के कारण अतिदीघं हो गये कामताप ) से 
छुटकारा पा लिया । ( देखिए, सुत्रोधिनी १०।४८।७ ,) । 
सानङ्गतप्तक्‌ चयो ९रसस्तथाक्ष्णोः 
जिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मृजन्ती । 
दोर्भ्यां स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्तम्‌ 
आनन्दमूतिमजहादतिदीघंतापम्‌ ॥ (भाग० १०।४८७) ॥ 
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पृष्ठ ५८ पंक्ति ४ आविरभाव-तिरोभाववाद्‌ के श्री बालक्ृष्णमट्कृत 
विस्तृत विवेचन के किए देखि निणेयाणंवः, प्रष्ठ ५३-५५ । 

पृष्ठ ६२ पक्ति ६. अक्षरतत्व के शरीबालक्ृष्णभद्रकृत विवेचन के 
किष देखिए निणंयाणणंवः, प्रष्ठ ५१-५२। 


पुष्ठ १४४ पंक्तियां ३-४. श्रीहरिराय ने “सर्वत्मिभावनिरूपणम्‌' 
नामक अपने लघु मन्थ मे सर्वात्मभाव का जो निरूपण किया है वह 
श्रीनालकृष्णमट को प्रस्तुत अध्याय छिखनेमें प्रायः उसी प्रकार बुद्धिस्थ 
रहा दै जिस प्रकार चतुथं अध्याय छ्खिते समय उनका शश्रीपुष्टि- 
मागंलक्षणानि" नामक ल्घुम्रन्थ । अतः पाठकों की सुविधा के 
छिरः इमने श्रीहरिराय की यह कृति परिचिष्टम्‌ ५ के रूप में अन्त में यहां 
मुद्रित कर दी है। - 

पृष्ठ १५७ पंक्ति २- निरोधः के श्रीवाटकरष्णभद्रकरत विवेचन के 
किए देखिए. परिशिष्टम्‌ २। 

पृष्ठ २१० पंक्तियां ४-५. यद सुबोधिनीकारिका नदीं अपितु 
ओमद्रल्नमाचायकृत एकादशस्कन्धाथंनिरूपणकारिकाः का प्रथम 
रोक दै । जेसा कि स्वयं श्रीवाटक्रष्णमद्रके "एकाद रास्कन्धा थंनिरूपण- 
` कारिकाः सुबोधिनीतो भिन्नतवरैवोपम्यमानाः . सन्निः ८ निर्णयाणंवः, 
पष्ठ २९ ) इस वाक्यसे सखष्ट है एकादशस्कंन्धाथनिरूपण- 
कारिकाः 'सुवोधिनीः से भिन्न कृति है । इस रटोक की श्रीवाटक्ृष्ण- 
मटक्ृत विस्तृत व्याख्या के छिरः देखिए परदिष्टम्‌ ३1 

पृष्ठ २१२ पक्ति ११. अन्यथाख्याति एवं अन्यख्याति मं मेद्‌ के 
श्रीवालक्ृष्णभद्कृत विवेचन के लिए देखिए परिरखिष्टम्‌ ४, तथा 
ख्यातिसम्बन्धी वाल्नम सिद्धान्त के विस्तरत विवेचन के ए देखिए 
श्रीरमानाथमद्र द्वारा सम्पादित 'वादावलिः" ( पृष्ठ ११९-१३० ) में 
मुद्रित गोस्वामी श्रीपुखपोत्तमविरचित '“ख्यातिवादः' । 


------------ईई>-------= 


परिशिष्टम्‌ १ 


अत्र हि प्रापञचिकपदार्थम्यौ भगवन्मूर्तौ विदेषः प्रतिपादितः । अत्रेदं 


` विचार्यते । ननु घटपटादौ यथा चिदानन्दयोस्तिरोभावः तथेव भग- 
-वन्मूर्तावपि । अत्रापि चिदानन्दयोरनुपकम्यमानत्वाद्वटपटतः को वा 
विशेषः स्पूर्ताविति चेत्‌ १ श्रणु। घटपटादो चिदानन्दयोस्तियोभावो 


्रष्न्‌ प्रति, घटपटादीन्‌ प्रत्यपि । न हि घटादयः स्वरसिमस्तिरोदितो 


 चिदानन्दाबुपलमन्ते, स्वनिष्ठज्ञानानुभवाभावात्‌ स्वकीययुखानुभवा- 


भावाच । श्रीमूर्तिस्तु स्वस्मिन्‌ वतमानौ चिदानन्दौ स्वयमनुभवति । अत ¦ 
एव हरिमूर्तिः सवंजञत्वेन सेवमानाय सकलामीष्टं ददाति । न हि घट- 
पटादीनां स्वसेवनस्वावज्ञादिदोष्बोषोऽस्ति । न वा दुःखानुभवः । 
अतस्तेषां जडत्वात्तेषु चिदानन्दयोस्तिरोभावोऽन्येषां विषयोऽस्ति । श्ी- 
विग्र तु चिदानन्दतिरोभावौ स्वेच्छयेवान्यान्‌ प्रति जातो, अन्यान्‌ प्रति 
विषयौ, स्वस्य तु स्वनिष्टौ चिदानन्दौ विषयाविति घटपयादिभ्यो वैल- 
क्ण्यम्‌ । भगवन्मूतौँ ज्ञानशक्तिः सर्वापि विराजते । अत एव कम्मे 
चिद्धाग्यवते पुरुषौय उत्तमप्रकारेणाधमपरकारेण वा सेवा इत्तेति स्वभ्रादौ 
ज्ञापयति । घटपटादयः परकीयविषयकस्वविषयकन्ञानदून्याः । अतच्ि- 
दानन्दतिरोभाववन्तो जडपदेन व्यवहियन्ते । हसिमूरतिस्तु स्वविषयकपर- 
विषयकन्ञानवती दिव्याचिन्त्यालोकिकनज्ञानवती भूतभविष्यद्रतमानपदाथं 
विषयकन्ञानवती भगवानेवेति वेदज्ञेव्यवहियते | तादशसवंजचत्वं तु अचि- 
न्स्यपदाथोधनादचिन्त्यकार्यकरणाच ज्ञायते । अतोऽन्येषां बुद्धध्या भग- 
वन्मूत चिदानन्दतिरोभावसच्वेऽपि न वभ्ुतः चिदानन्दतिरोभावः, जड- 
जीवयोस्तु वस्तुतश्चिदानन्दतिरोभावः । अत एव अस्मदादिष्वानन्दो 
नान्येरनुभूयते, अस्माभिरपि न स्वकीय आनन्दो ऽनुभूयते, अतो युक्त 
एवास्मास्वानन्दतिरोभावः । एवं घटे चैतन्यमानन्दश्च नान्यज्ञानविषयो 
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नवा घटविषय इति तदुभयोस्तिरोभावाज्जडत्वम्‌ | श्रीविग्रहेण तु 
स्वानन्दः स्वचेतन्यं विषयीक्रियत इति महावैलक्षण्यान्न जडत्वल्वोऽपि । 
एवमेव श्रीशालर्ग्रामेऽपि । अत एव गोपालोत्तरतापिन्यारम्मे, ^ 


“विष्णोरचायांः शिलाधीरुखषु नरमतिरवेष्णवे जातिबुद्धिः, 
विष्णोवां वैष्णवानां कलिमिलमथने पादतीर्थऽम्बुबुद्धिः; 
मन्त्रे तन्नाम्नि विष्णोः पुरुषकटुपदे शब्दसामान्यबुद्धिः, 
विष्णो स्वश्वरेशे तदितरसमधीर्यस्य वा नारकी सः ॥ 


इत्यनेन भगवन्मूर्तौ शिलाबुद्धिमतो नरकप्रासिः श्रयते । "विष्णो रचायां 
दिराधीः' इत्यादौ शिलादिसामान्यबुद्धि सत्यथ वक्तव्यः । उत्तराद्धं 
राब्दसामान्यबुद्धिःः इत्यत्र सामान्यपदात्तदेकान्वयिनां तथेवाथस्यो- 
चितत्वात्‌ । तथा च शिलादिवुद्धिजंडस्ववुद्धिर्यस्य स नारकी किन्तु 
सचिदानन्दरूप एव॒ चिदानन्दतिरोभावरदितो भगवान्‌ श्रीकृष्णो जीवो- 
द्धाराय मूतिरूपेण प्रकटसच्चिदानन्देनाविभूंत इति बुद्धिमन्तो भक्ताः 
पुरषोत्तमं भाप्नुवन्तीत्यवद्‌ातो महानुभावानां मार्गः । भक्तिज्ञानरदितानां 
भगवन्मूतां चिदानन्द्स्फुरणामावस्तु तस्येव मूर्तिरूपस्य भगवत इच्छा- 
विशेषेणेति दिक्‌ ॥ ( निणंयाणंवः, एष्ठ ६३-६५ ) । 
६24 
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१. इशादयष्टात्तरशतोपनिषदः में मुद्रित गोपारोत्तरता पिन्युप- 
निषद्‌ में हमें यह @ोक नहं मिका अतः ( ऊपर पृष्ठ २० टिप्पणी १ मे ) 
हमने इसे शूद्रकमलाकर से उद्धृत किया है । 

२. यह पद शोक को छन्दःशाल्न की दुष्ट से .अशुद्ध बना देता हैँ 
अतः ऊपर वीसवें पृष्ठ पर॒ हमने इसका “अर्चाविष्णौ" पाठ स्वीकार 


किया ह| 
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ननु निरोधलक्षणमरन्थे, "यच्च दुःखं यशोदाया" ( निरोधक० १ ). 
इत्यादिना श्रीमदाचार्यवर्यैः भगवद्िरहादिसामयिकदुःखादि स्वयं याचि- 
तम्‌ । एतावता निरोधस्य किं लक्षणं सिद्धमिति चेत्‌ १ श्ण॒त । 
भगवद्विरहे दुःसददुःखवं॑भगवत्संयोगे परमाह्ाद्श्चेत्यादि कायं निरोध- 
जन्यमेव, यतो निर्द्धानामेव भगवद्विरहे दुःखं श्रूयते संयोगे महानन्द्श्चः. 

'गोपीनां परमानन्द आसीदरोविन्ददरोने । 

क्षणं युगङतमिव यासां येन विनाभवद्‌]।` (माग० १०।१९।१६). 
इतिवाक्यात्‌ । एवं सति तादृशदुःखादेर्निरोधकार्यत्वात्‌ कायकश्चणमत्र 
सुखसाध्यमित्याकठ्य । भगवद्धिरदसामयिकपरमदुःखकारणत्वं निरोघत्वं; 
भगवत्संयोगसामयिकपरमानन्दसाधकत्वं निरोधत्वमित्यादिटक्षणानि निरो- 
धस्य सिद्ध्यन्ति ॥ निरोधस्य निबन्धसुबोधिन्योवंहुघा निरूपितस्य परस्पर 
विरुद्धतया प्रतीयमानलक्चणस्य सम्यगविरोघप्रकारो मया सुबोधिनी- 


योजनायां ८ सुबो ° का० १०।१।१।९-१० योजनायां ) विवृत इतिः 


विशेषजिज्ञासायां ततोऽवघेयम्‌ 1 ( निणंयाणंवः, प्रष्ठ २३-२४ ) । 
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अथ श्रीमदाचार्यचरणा निरोधस्येव परमफटप्रापकत्वेन अग्रिम- 
न्टीलयोववँयथ्यंमाशङ्कय उमयोः खार्थकत्वाय प्रयोजनं वणंयन्तः उक्त- 
-विवक्षितयोः सङ्गतिमाहूः, “नि रोधरीलासुक्त्वा' इत्यादिना। नि रोध- 
-रीलामरु इति, स्वशक्तिभिः सह प्रपञ्चे भगवत्कतृ^कक्रीडया चरिविध- 
जीवानां प्रपञ्चविस्मरणरूपामित्यर्थः । तदनुवण्यंत इति तदनुसारिणी 
मुक्तिः निरूप्यत इत्यर्थः । इह उक्त्वा इति क्त्वाप्रत्ययेन आनन्तयं 
प्रासम्‌, अतः तदनु वण्यते इत्यस्य तदनुसारी मोक्षो निरूप्यते इत्यर्था 
ज्ञेयः । (तत्छष्टा तदेवानुप्राविशद्‌" ८ तैत्ति ° उप० २।६ ) इति श्रुतो 
क्त्वाप्रत्ययेन आनन्तय॑सिद्धौ अनुप्राविदाद्‌ इति अनुः-उपसगंस्य न 
आनन्तर्यमर्थः किन्त्वनुप्रवेशः कश्चिवयदाथंविदोष एव इति जन्मप्रकरणसुबो- 
धिन्यां स्थितम्‌ । तद्वदिह अनुः-उपसगंस्य न . आघ्रन्तय॑मथः किन्तु 
आनगुण्यमर्थः | निरोधानुगुण्यं ठ यादृशो मर्यादापुष्टिमेदेन द्विविधो 
निरोधः तादृशी द्विविधा मुक्तिः इति। तत आश्रयः। निरोधटीरायां 
निरुद्ेभक्तैः यादग्भगवस्सुखमनुभूतं तादगेव आश्रयप्रातौ ` अनुभूयते, 
अतो निरोघस्याश्रयत॒ल्यत्वम्‌ । परमेतावान्‌ विदोषः । निरोधलीलायां 
सुखं परिच्छिन्नम्‌, प्रपञ्चे जायमानत्वात्‌ । अत एव यावत्यो रात्रयो 
वरत्वेन दत्ताः तावतीष्वेव फटप्रकरणे रमणम्‌ । आश्रयरीरायां ठु तदेव 
सुखमपरिच्छिनम्‌ , व्यापिवेकुण्ठाधिकरणके आधिदैविकन्न्दावने प्रपञ्चा- 
. तीते काठाद्यनधीने जायमानत्वात्‌ । आश्चयप्रातिः त॒ न सक्ति विना 


= > क यः ज कक = 
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भवति इति मुक्तिर्निरूप्यत इत्यथः । एवं निरोधमुक्त्योर्निरूपणे संगति- 
मुक्त्वा मुक्त्याश्रययोर्निरूपणे सङ्गतिमाहृः, “मुक्तानामान्रयः कृष्णः. 
इति । यतो 'सुक्तोपद्धप्यव्यपदेशाद्‌” ८ ब्रह्मसूत्र १।३।२ ) इति न्यायेन: 
मुक्तमात्रप्राप्यो भगवान्‌ अतो मृक्ति निरूप्य आश्रयो निरूप्यत इत्यथः |` 
स आश्रयः क इत्याकाङ्क्षायामाहुः, आश्रयः कृष्ण इति | 


“आ मासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 

स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मेति शन्ते ॥* ( भाग० २।१०।७ ): 
इति शुकवाक्यात्परब्रह्मण आश्रयत्वम्‌ । परत्रह्मत्वं कस्य इत्याकाङ्क्षायां 
कृष्णस्य इति वोध्यम्‌, 


(@कषिभूवा चकः दाब्दो णश्च निद्धेतिवाचकः 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ 
इति गोपाकतापिनीसमारम्भश्रतेः, 


शेषां गृहानावसतीति साक्षाद्गूढं परं ब्रह्य मनुष्यकिङ्गम्‌” 
( भाग० ७।१०।४८ ) इति श्रीमागवतवाक्याच । नान्येषामरु इति । 
अन्येषाम्‌ अमुक्तानाम्‌ इत्यथः । अमुक्तेराश्रयत्वेन भगवान्न प्राप्यतेऽतः पूरं 
मुक्तिरपेक्षिता । ननु कस्यचिद्धक्तस्य मुक्तिं विनापि मगवत्प्ािः स्मर्यते, 
तत्कथं सेत्स्यति इत्यादाङ्क्य आहः, राखत इति । शाख्रतः तु एवमेव 
व्यवस्था । प्रमेयवलेन मुक्तं विनापि भगव्प्रापिमंवति, सा न केनापि: 
निवार्या इति भावः ॥ ( निणंयाणंवः, पृष्ठ ३०-३२ ) । 


न" ---न्िक---- 
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दशमसुबोधिन्याम्‌, अज्ञान मन्यथाज्ञानं कृष्णगं विनि वायंते ।' 
(सुबो° का० १०।१।१।२८) इति । इदमिह विम्ररयते । ननु अन्यथाक्चानं 
न प्रमात्मकम्‌, अतो भ्रमरूपं मन्तव्यम्‌ । तथा सति अन्यथाख्यातिरेव 
स्यात्‌ । सा तु संशयोऽथ विपर्यासः ( भाग० ३।२६।३० ) इति 
तृतीयस्कन्धदोकुत्रोधिन्यां दूपिता, अन्यख्यातिरेव स्थापिता । सा 
अन्यथाज्ञानस्वीकारे विरुद्धवत इति चेत्‌ ? श्रणु । संशयोऽथ विपर्यास" 
( भाग० ३।२६।३० ) इत्यत्र बुद्धिच्रत्तित्वेनोक्तो यो विपर्यांसशब्दाभिधेयो 
भ्रमः सा अन्यख्यातिरेव । तस्या अन्यख्यातेः भ्रमशब्दवाच्याया विष- 
यस्य रजतादेः बु द्धिजन्यतास्वीकाराद्‌ बाह्यत्वाभावेन केवलमान्तरत्वेन 
बुद्धयेव ग्ह्यमाणतया इन्द्रियविषयाच्छुक्त्यादिरूपादन्यस्य रजतादेः 
ख्यातिरन्यख्यातिः इति सिद्धान्तात्‌ । तदुक्तं वेदस्तुतिविव्रतौ, “रजतं 
तु तदनन्तरं बुद्धया जन्यते विषयीक्रियते च" ( सुबो ° १०।८७।३७ ) 
इति । विवतंमते मायाकल्पितमनिर्वचनीयं रजतं चक्षुषा ग्रद्यत इध्य- 
निव॑चनीयख्यातिस्तेषाम्‌ । अस्मन्मते तु शुक्तिरेव नयनैर्विपरयीक्रियते । 
रजतं तु बुद्धयोत्पाद्यते बुद्धयेव गद्यत इति न चश्षग्राह्यं रजतम्‌ । तत- 
शक्ुग्राद्यात्‌ शुक्त्यादेरन्यस्य रजतादेः ख्यातिः बुद्धिदृत्तिरूपा अन्यख्यातिः 
भ्रमशब्दवाच्या । अन्यथाज्ञानं तु संशयविपर्यासादिभ्यो भिन्नं मायिकं 
ज्ञानान्तरमेव न ठ भ्रमः। ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत" ८ भाग० २।९।३३ ) 
इत्युपक्रम्य, "तद्‌ विद्यादात्मनो मायाम्‌" ( भाग० २।९।३३ ) इति 
भगवद्वाक्यात्‌ । अस्मिन्नन्यथाज्ञाने मायाजन्यधमंयुक्तो विषयो भासते । 
घटो भ्राम्यति, सिता कट्वी, शङ्खः पीत इत्यादो घटस्य, सितायाः, 
दाङ्खस्य च प्रत्ययो न वाध्यतेऽपि तु घटे भ्रमणं, सितायां कटुत्वं, 
दाङ्कं पीतत्वं विषयतारूपमधिकं भाति इति स्थिरेऽपि घटे भ्राम्यच्वेन, 
मिष्टायां सितायां कटुत्वेन, शेते शद्धे पीततया प्रस्ययान्मायिक- 
धमंयुक्तो भगवद्रूपो घटादिर्विषयो भवतीत्यन्यथाज्ञानत्वमेतस्य । शुक्ति- 
रजतस्थले तु शुक्तिप्रत्ययवाधात्‌ केवरं रजतप्रत्ययो बुद्धौ भवतीति 
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इन्दियगरदीतायाः श्ुक्तेरन्यस्य रजतस्य ` ख्यातिभेवतीति नान्यथाज्ञानं 
किन्त्वन्यज्ञानमितव्यन्यख्यातिरेव । सेव भ्रमशब्दवाच्या, बुदिड्त्तिरूप- 
त्वात्‌, संशयोऽथ विपयसि निश्चयः स्मृतिरेव च (८ भाग° 
३।२६।३० ) इति वाक्ये विपर्यासरूपत्वेनोक्ताया बुद्धिड्त्तेरेव भ्रमत्वात्‌ । 
तस्यां ख्यातौ विषयो रजतादिः बुद्धिकल्पितः, स आन्तर एव इत्युपपादितं 
ख्यातिविवेके । अन्यथाज्ञाने त॒ विषयो बाह्यश्वक्षुरादीन्द्रियग्दीतव्यः, यथा 
प्रमात्मके ज्ञाने सितायां रसनेन्द्रियग्रहीतायां तदीयं वास्तवं मिष्टत्वं रसनया 
गह्यते । एवं सितायां रसनेन््रिययृदीतायाम्‌ उपाधिविशेषपित्तादिदोष- 
वशाद्‌ आगन्तु कमवास्तवमपिं कटुत्वं विषयतारूपं गद्यते । एवं मिष्टतल्व- 
जलानाभावं सम्पाद्य कटुत्वेन सितायाः प्रत्ययं प्रकटयन्ती माया स्वचम- 
तकृतिं दशयति । तदेतदन्यथाज्ञानम्‌ । अत एव स॒त्रोधिन्यां भणितम्‌, 
'अन्यस्मिन्नन्यविषयतां सम्पादयति" ८ सुबो २।९।३३ ) इति । 
अन्यस्मिन्‌ घटादौ अन्यस्य चक्षुषः विषयतारूपं भ्रमणं सम्पादयति 
इत्यथः । तदुक्तं॑तत्रैव सुबोधिन्याम्‌, “अन्यत्र स्थिता अ्रमिरन्यत्र 
आनीयते" (सुबो ° २।९।३३) इति । "तया व्यामोहिता बुद्धिः पदार्था- 
नन्यथा मन्यते" ८ सुबोऽ २।९।३३ ) इति च । अन्यया यदि भ्रमद्धटो 
भिन्न एव माययोत्पादितः स्यात्तदा “अन्यत्र स्थिता च्नमिरन्यत्रानीयते' 
( सुबो २।९।३३ ) इति नोक्तं स्यात्‌, भ्रमिसदहितस्यैव माययोसादिं 
तत्वात्पुन भ्र॑मेरानयने प्रयोजनाभावात्‌ । “विषये विषयता काचित्स्वी- 
कर्तव्या" ( सुबो° २।९।३३ ) इत्यपि नोच्येत, भ्रमणविरिष्टस्य घटा- 
न्तरस्यैव त्वयाद्धीकृतत्वाद्‌ भ्रमदृष्टेः तादृशघटविषयत्वेन सविषयत्वान्निर्वि- 
घयताया अनवसरपराहतत्वात्‌ । अतो धटो श्राम्यति इत्यादिरूपे 
अन्यथान्ञाने विषयः स एव घटः परं मायया विषयतारूपं भ्रमणं तत्र 
निक्षिप्यते । ततो विषयताविशिष्टं घटं दृष्टा “वरो भ्राम्यति इत्यन्यथा- 
ज्ञानसुद्धवति । एवं प्रकृते श्रीकृष्णे परब्रह्मणि परमतत््वरूपे स्वेच्छया 
सकलटग्गो चरेऽपि ये ज्ञानभक्तिरदितास्तेषामयं मनष्य इति मनुष्यत्वेन 
बौधः, तदिदमन्यथाज्ञानम्‌। अत एव, “मायामनुष्यस्य ( भाग 


^ 
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१०।१७ ) इति रलोकसुबोधिन्यां, “तथा प्रतीति विषयस्य इत्युक्त्या 
अन्यथाज्ञानमुक्तं भगवद्धिषयकम्‌ । “माययेव रूपान्तरम्‌" इत्यस्य: 
रिप्पण्यां “रूपान्तरत्वेन भानम्‌" इति व्याख्याय अन्यथाज्ञानं प्रद- 
दितम्‌ । ये तु शाख्रेण श्रीकृष्णं परं ब्रह्म जानन्ति तेषां भगवति मायया 
मनुष्यधमंभानेऽपि बुद्धौ न मनुष्यत्वनिद्धार इति न तेषां भ्रमः किन्तु 
अन्यथाज्ञानमात्रं मायया । तदपि शास्त्रोव्थेन पर्रह्मत्वबोधेन बाध्यत 
एव । अतो वृद्धौ त॒ तेषां पुरुषोत्तमज्ञानं प्रमात्मकमेव । ये पुनवहिमुंखाः 
तद्बद्धेमांयया व्यामोहितत्वात्‌ पुरुषोत्तमत्वनिद्धाराभावात्‌ केवल्मनुष्यत्वेन 
मानाद्‌ अन्यथाज्ञानत्वमेव । 

एवं सति सिद्धमेतत्‌ । मायाकल्पितमिथ्याधमंयुक्तस्य सत्यपदार्थस्य 
चक्षुरादिभिवंहिर्मानं यत्‌ तदन्यथाज्ञानं, बुद्धिकल्पितस्य रजतादेः केवल- 
मन्तरेव मानं भ्रमः, इत्यन्यथाज्ञानभ्रमयोर्विवेकः । तत्र अन्यथाज्ञानं 
द्विविधम्‌, लोकिकालोकिकविष्यमेदात्‌ । लोकिकेः शङ्खः पीतः इत्यादौ 
पीतत्वेन मानं मायानिर्मितपीतच्ववैरिष्च्यन जायते, शद्धे पीतत्वस्य 
मायाकार्यत्वात्‌ । भगवति परब्रह्मणि श्रीकृष्णे यन्मनुष्यत्वेन मानं 
तदन्यथाज्ञानं, परं तत्र मायया न मनुष्यत्वमुला्यते किन्तु भगवानेव 
स्वमाया जीवानां बुद्धि व्यामोदयित्वा स्वस्मिन्‌ मनुष्यत्वज्ञानं सम्पादयति । 
अतो न भगवति मनुष्यत्वं न वा दरीरित्वम्‌ । अत एव अन्तस्तद्धर्माधि- 
करणभाष्ये ब्रह्मणः शरीर नाद्धीकृतम्‌, शसवंसमधंस्य ब्रह्मणः कावा 
अनुपपत्तिः येन स्वस्यापि शरीरं कल्पयेत्‌ किन्तु लोलाथंमन्यथा' 
प्रदशयेन्नटवद्‌" ( अणुभाष्यम्‌ १।१।१९ ) इत्युक्तम्‌ । तेन भगवता 
म्दर्डितं मनुष्यत्वं जीवप्रत्ययगो चयो भवति । तदेतदन्यथाज्ञानम्‌ । अतो 
न मायिकं शरीरं हरावद्धीकतंव्यम्‌, अपि तु केवठानन्दविग्रह एव माय- 
यान्यथा प्रतीयते । तन्निव्रत्तिप्रकारः सुबोधिन्यां पठितः, “अनज्ञानमन्य- 
थाज्ञानं कृष्णगं विनि वायते ८ सुबो° का० १०।१।१।२८ ) इत्यनेन 
इति निखिल निरवद्यम्‌ । ( नि्णंयाणंवः, प्रष्ठ ६५-&८ ) ¢ 


परिरिष्टम्‌ “५ 


गोस्वामिश्रीहूरिरायविरचितम्‌ 
सवात्ममावनिरूपणम्‌ 


कृष्णस्य कपया किञ्चिद्‌ इदयागतया मया। 
सर्वान्मभावकशाब्दार्थैः कचना विचिच्यते ॥ १॥ 
सर्वैषामिन्द्रियाणां हि देद्ादीनां तथा पुनः। 
आच्मभावो भगवति सवेमावः स कथ्यतते ॥ २॥ 
आत्मभावश्च सवंत्र॒ स्वसस्बन्धविचारणम्‌ । 
स्वस्य सम्बन्धितास्फूतिरस्माकं भगवानिति ॥ २॥ 
देदेन्द्रियाणां भत्येकमाकाक्कारदिता हरो । 
आकांश्चायां तु चिषये अावसच्वान्न सवेता ॥ ४॥ 
अत प्व हि तद्भावे देदाचस्फूतिख्च्यते। 
स्फूत्या तत्रापि वै भावो भमवेत्पोषादिहेतुकः ॥ ५॥ 
तथेव विधेयत्यागः सवेतासाधनाय दहि। 
कामभावे कामणूञे वतो नहि सवेता ॥ ६॥ 
अहं भगवतः खये” इति सवोत्मभाचनम्‌ । 
“प्रभुमेमेति भावो हि काममावो यतो मतः॥७॥ 
अतो विचारकेभेदः काम-सवौत्ममावयोः। 
बोद्धव्यः ीमदाचायेङूपयातिविचश्चणः॥ < ॥ 
सवारममावसाध्यो हि स्वरूपानन्द्‌ उच्यते । 
तद्धतामत पवार भावानन्दो निरूपितः॥ ९॥ 
भावस्वरूपमेवास्ति भदवोधेन भिन्नता । 
काममावे वदहिःस्थे तु स्पा बुद्ध्येत भिन्नता ॥ १० ॥ 
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अभेदोऽपि स्वरूपस्य कामाद्ाश्रयवोधनात्‌ । 
कामभावफखं नित्यसंयोगः प्रथणा मतम्‌ ॥ १९१॥ 
यतस्तथैव तत्रास्ति द्यपेक्षा कामभावने। 
सवौत्मभावे सततं सवेत्यागार्मके मतम्‌ ॥ १२ ॥ 
स्वस्य सस्वन्धितारूपे भावप्रात्ति फर पुनः 
अनपेश्चत्वतो नैव कामादि दीयते फलम्‌ ॥ १३॥ 
स्वरूपमेच देयं हि, स भावः श्रतिसखम्मतः। 
अतः सर्वात्मभावस्य फख्भाचो न चान्यथा ॥ १४॥ 
स चानपेक्चितारूपो यत्र नापे्चिता दरे 
विरहे भाववैङ्कव्यार्सापेश्चत्वं कथञ्चन ॥ २५ ॥ 
“सन्त्यज्य सर्वविषयान्‌ः इत्यन्न निरपेक्षिता। 
स्वरूपनिरपेश्चत्वं वियोगे ख्यते दरेः॥ १६॥ 
अत पवोद्धवैरुक्तं दौत्येन बजमागतेः। 


“सर्वात्म मावोऽधिक्ृतो "ˆ" विरदेणे'ति तद्धचः ॥ १७ ॥ 
अतः सवोत्मभावो हि स्यागार्मोपेक्चया युतः। 
भवस्वरूपणखंकः स्वेसम्वन्धप्रकाडाकः ॥ १८ ॥ 
देदादिस्फूतिरहितो विषयत्यागपूवेकः । 


भावात्मकामसस्वन्धिरमणादिक्रियः ˆ सदा ॥ १९॥ 
स्वतन्नभक्तिदाब्दाख्यः फटात्मा ज्ञायतां जनैः। 
वत्तिः कामभावेऽस्ति, निच्रत्तिस्तु द्वितीयके । 
अधिकं ठकेखितं नैव शाक्यते मन्दवुद्धितः ॥ २० ॥ 
स्वाचायकूपयाभिकज्ञः सदा तद्धावभादवुकेः। 
सवोधिनीदशयेकैः स विज्ञेयस्तु स्वतो जनैः॥ २१॥. 


इति श्रीमद्धरिरायज्तसर्वात्ममावनिरूपणं समा्चम्‌ ॥ 


पुस्तक मै उद्धत पएवं उल्लिखित ्रन्थां की खची 


अणुभाष्यम्‌ ( पुरुषोत्तमकृतप्रकाशन्याख्यासदहित, 
चौखम्बा संस्करण ) । 

अणुभाष्यम्‌ ( श्रीघरपाठककृतबालबोधिनी खदित ) । 

आथवंणिकव्रह्मसूक्तम्‌ 

आदित्यहृदयम्‌ 

ऋग्वेदः 

एकादशस्कन्धार्थनिरूपणकारिकाः ( श्रीवल्ञभाचायंविरचिताः ) । 

एेतरेयोपनिषद्‌ 

कठोपनिषद्‌ 

काठनि्णयदीपिका 

ृष्णोपनिषद्‌ 

गीता ( श्रीमद्धगवद्रीता ) । 

गोकुलनाथकरतवि्तिः 

गोपारपूवेतापिन्युपूनिषद्‌ 

गोपारोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 

तत््वा्थदीपनिबन्धः ( श्रीकेदारनायमिश्रङ्ृतस्नेदप्रप्रणीव्याख्यासदित, 
मारतीयविय्याप्रकादान वाराणसीं से प्रकाशित ) ॥ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 

नारायणीपनिषद्‌ 

निरोधटक्षणम्‌ 

खर्सिंहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
पुष्टिप्रवादमर्यादाभेदः ( श्रीमलीताम्बरक्ृतव्याख्यासदहित ) ॥ 
श्नोपनिषद्‌ 
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परस्थानरतनाकरः ( श्रीपुखषोत्तमविरचित, चोखम्बासंस्करण ) । 

जाठ्बोधः 

चृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

ब्रह्मवैवतंपुराणम्‌ 

ब्रह्मसूत्राणि . 

भक्तिदेतुनिणंयः ( विदरतिसदहित, गुजराती अनुवादयुक्त ) । 

भक्तिहंसः ( भक्तितरङ्गिणी, तीथं एवं विवेक टीकाओं सहित ) । 

भगवताथंप्रकरणम्‌ ८ रकाद, आवरणभङ्ग, योजना तथा निवबन्ध- 
कठिनांशविवेचनसद्हित ) । 


महानारायणोपनिषद्‌ 

मुण्डकोपनिषद्‌ 

छक्ष्मीतन््रम्‌ ( पं० बी° कृष्णमाचायंसम्पादित, अञ्यार ठादतरेरी 

मद्रास से १९५९ मे प्रकारित ) । 

विदहल्नाथक्ृतविज्ञसिस्तोत्रम्‌ 

विद्न्मण्डनम्‌ ( सुवणंसूत्रसहित, चोखम्बासंस्करण ) । 

विदढन्मण्डनम्‌ ( खुवणंसूत्न, इरितोषिणी तथा गङ्गाधरभट्रीरीका सित ) । 

विवेकचूडामणिः 

विष्णुधमं 

वेयाकरणभूषणसारः ( चोखम्बासंस्करण ) । 

शाङ्करभाष्य ( उपनिषदों, ब्रह्मसूत्रं एवं गीता का 

शरीरङ्कराचायंकृतमाष्य ) | 

ओाण्डिल्यमक्तिसू्राणि 

दाल्नाथंप्रकरणम्‌ ( प्रकारा, आवरणभङ्ग, टिप्पणी, योजना एवं 
सत्स्नेहभाजनसहित ) । 


दूद्रकमलखाकरः 
ओपुष्टिमागगटश्चषणानि ( गौस्वामिदरिरायविरचित ) । 
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रीभागवतसुधासागर ( भागवत का श़ोकानुसारी हिन्दी अनुवाद, 
गीताप्रेस से प्रकाशित )। 
श्रीमद्धागवतम्‌ ( सुबोधिनी, उबोधिनीप्रकाश एवं 
श्रीवल्नञभकरतटेलसहित ) । 

श्रीमद्भागवतम्‌ ८ शरीधरस्वामिकृत भावाथंदीपिका, वंशी घरकृतप्रकादा, 
सुबोधिनी, पुरुषोत्तमकृतपरकाञख, गोस्वामिगिरिधरक्ृत 
बाटप्रवोधिनी आदि अनेक टीकायं सित, भीकृष्ण- 
राङ्करशुक्ठसम्पादित `) । 


श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 

सवनि्णयप्रकरणम्‌ ( प्रकाश, आवरणभङ्ग एवं रिप्यणी सहित ) । 

सिद्धान्तमुक्तावली ( “सद्धर्मस्मारकः° वषं २, मास १के अद्कमें 
परकारित वित्रति, प्रकाश, योजना आदि अनेक 
रीकाओं सित ) । 


सुबोधिनी ८ श्रीवल्नभाचायंङृत श्रीद्धागवत की टीका, पुरुषोत्तमकरृत 
| प्रकाश एवं श्रीवल्ञभक्रत ठेख सहित )। 

सेवाकोमुदी ८ श्रीरमानाथमट सम्पादित ) । 

सेवाफलम्‌ (रद्वाद्शाविवरणसमेतम्‌ ) । 


= भ-का जा को क क = नि । 
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